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"धमं" शब्द भारतीय भारती का स्वयं-यूणं शब्द है । उसका पर्यायवाचौ 
शब्द संसार मर की माषाओं में नहीं है । अंग्रेजी के “रिलिजनः अथवा फारसी 
के "मजहब* शब्द हमारे धर्म के हजारे हिस्सेका मी अथं नहीं रखते । 
अस्तु । 

घर्मं की परिभाषां बहूत सी हैँ परन्तु प्रघानतया दो परिभाषाएं महत्व- 
पूणे है ओर कदाचित्‌ येही दो परिभाषाएं एेसीर्है, जो पूणं कही जा सकती 
है । एक है “खनलक्तण-धारणदढमेः दूसरी है शयतोऽभ्युदय-निःश्रेयस- 
सिद्धिः ख धमः । यदि विचारशील विद्वान्‌ किच्िन्मात्र मी सोचने का कष्ट 
करेगे, तो सिद्ध हो जायगा कि दोनों परिभाषां काएकही तात्य है। एक 
परिभाषा कहती है--किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, जीवः का घमं वह है, जिसके 
दवारा वहु अपने लक्षण ( पहचान, परिचय ) को धारण करता है अर्थात्‌ पह 
चाना जाता है । घमं का अथं फिर आकृति मात्र समज्लने की भूल यहाँ पर हो 
सकती है । क्योकि आकृति तो देवता, राक्षस, मनुष्य तथा कुद पशुओं को एक 
ही सी दहै परन्तु उनके बीच का अन्तर उनके विशिष्ट गुणोंके देखने से ही 
ज्ञात होता है । अतएव जिस कार्य-सरणि द्वारा चलने से भापका परिचय मिले, 
वही आपका धमं हुआ । अपने-अपने घमं परर चलने से ही अभ्युदय 
निभ्रयसः सिद्ध होना सम्भव है । माता नै अपनी जिस सन्तान को जो काम 
सौपा है, वह्‌ उससे वही काम चाहती है । उसकेन करने प्रर मां अवश्य 
पीटेगी । माता ने स्वयं अपने श्री मूखसे कहा है- 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः पर-धमात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः प्र-धर्मो भयावहः ॥ 
श्रीमद्‌भगवदौताग । 
प्रस्तुत पुस्तक में यही दिखाने का प्रयास कियागयादहै कि कौल-घर्म ही 
एक एेसा घमं है, जिसका अनुसरण करने से मनुष्य स्व-लक्षण धारण करताहै 


मौर अभ्युदय तथा निःश्रेयस कौ प्राप्ति करता है । 
फा० १ 
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अन्य वादों मे उपासना का आडम्बर ओर विधि-निषेष का एेसा जाल 
फला हृञा है कि यदि आप मगवच्चिन्तन करना चाहते है» तो आपको संसार 
छोडना पड़ेगा । आप संसारी रहकर इष्ट-चिन्तन कर ही नहीं सकते । उनके 
विशिष्ट प्रकार के विधान ( इसको छोडो, इसको रक्वे ) साघक के हृदय की 
भेद-मावना को सदा जागृत रखते हँ ओर कौल-मागे मे गदिक्काल-नियमो 
नास्ति तिथ्यादि नियमो न च' "सवेदा पूजयेद्‌ -देबीमस्नातः कत-भोजनः” 
जब मन करे, जहाँ मन करे, वहीं मन्त्र का जप करो; नहाये बिना, भोजन 
इत्यादि करके जगदम्बा का पूजन करो | खटराग यदि हैतो व्ह केवल मादक 
वस्तुओं के सेवन के विषय में है-- 


मस्स्य-्मास-सुरादीनां मादकानां निषेवणम्‌ । 
याग-कालं विनान्यत्र दूषणं कथितं प्रिये ॥ 
याग-काल के अतिरिक्त मादक वस्तुओं का सेवन दोष बताया गया है ओौर 


इस याग का खटराग स्पष्टदहै कि कटर वाम-मार्गी का मादक वस्तुओं का 
सेवन तभी सम्मव है जब उसके पास पुष्कल घन तथा समयदहो। वामी के 


` लिये अग्राह्य कु मी नहीं, समी कुच ग्राह्य है । इसको विवेचना इस पुस्तक 


मे पाठकों को पूरी प्रकार मिलेगी । 

जो साघारण मद्यप तथा आचार-अ्रष्ट लोग हैँ ओर पाश्चात्य शिक्षाके 
दवारा ज्ञान-लव-दुविदग्व ह, उनको कदाचित्‌ यह्‌ पुस्तक मद्य-पानादिक कौ 
वकालत जेँचे ( यद्यपि मैने इस विचार से इस पुस्तक को नहीं लिखा) | 
उनसे मेरा अनुरोष है कि इस पुस्तक में बताये हुये विधान के अनुसार इनका 
प्रयोग करे । 


रिहरी --देबीप्रसाद धिल्डियाल 





4, 





ववविजप- उवे 


यः शान्तः परमावयः पर-शिवः ककाल कालान्तको । 
ध्यानातीतमनादि-नित्य-निचयः सङ्स्प-सङ्ञोचकः ॥ 
आमभासान्तर-हासकः सम-रसः सवात्मनां बोधकः । 
सोयं सवं-मयो ददातु जगतां विद्यादि-सिष्यष्टकम्‌ ॥ 


शक्ति-साघना तीन प्रकारके चारों से की जाती है--दक्षिणाचार, 


वामाचार तथा कुलाचार । इद्रयामल में इनके लक्षण इस प्रकार दिये गये है। 
यथा- 


( १) दक्षिणाचार में प्रातःस्तान, दिन में पुजन, हविष्यान्न-मोजन, पूजन 
में ऊर्णासिन तथा रद्राक्ष-माला के प्रयोग, श्रौत-स्मातं धमे में दृट्‌ रहकर साधना 
करने का विधान है । पर्चमक्रार से पूजन करना सवेधा निषिद्ध माना गयाहै 
ओर पहले तो ब्रह्मचयं से साघक को रहना चाहिये, यदि ब्रह्मचयं से न रह्‌ सके 
तो स्व-स्त्रौ में रत रहे ।% 


( २) वामाचार में स्नान-शौच का कोई बन्धन नहीं है । साघक सवंदा 
सरवे-काल में जप-घ्यानादिक कर सकता है, रात्रि-पुजन विशेषतया प्रशस्त है | 
इस आचार मे साघक को वर्णाश्रम-घमं के बन्धन मे पडने की कोई आवश्यकतां 
नहीं है । वामाचारी को सवे-वर्णों मे समानत्व॒समञ्लना चाहिये । मद्य-मांसा- 
दिक से देव-पूजन करना विहित है । खाघन में स्व-कान्ता, पर-कान्ता के बीच 


& प्रभाते स्नान-सन्ध्यादि मव्याह्वो जप ईदवरि । 
ओरंमाखनमात्मा्थं भक्ष्यं पायस-शकोरम्‌ ।। 
माला दद्राक्ष-सम्भूता पात्रं पाषाण-सम्भवम्‌ । 
भोगः स्वकीय-कान्तोभिदंक्षिणाचार इत्ययम्‌ ॥ 
द्रव्येण मधुना देवि सिद्धि-हानि-करो मतः! 
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६ पश्च-मकार तथा भाव-्रय 


कोई भेद नहीं माना जाता । 

(३) कुलाचार राजयोग है ओर इसके पश्च-मकार अन्तर्याग से सम्ब- 
न्वित है, जिसका आगे विवेचन किया जायगा । 

इन्हीं आचार-रय को माव-्रय कहते हँ । यथा क्रमानुसार-- ( १) पशु- 
माव, (२) वीरमाव, (३) दिव्य-माव। कालीविलास तन्त्र का कथन 
है-“ह देवी 1 माव-त्रय को सुनो । ये क्रमानुसार दिव्य, वीर तथा पशुर्है। 
दिव्य देव-वत्‌ है, वीर-माव में ओौद्धत्य है ओर पशु-माव सदा शुद्ध तथा शुचि- 
वत्‌ है |° यहाँ पर यहं ध्यान रखना चाहिये कि कालीविलास तन्त्र पशु-माव 
को सर्वोत्तम मानता है ओर वीर-माव को सबसे निकृष्ट | उसमे “उद्धतः 
मानसः” प्रयोग से यह्‌ स्पष्ट है । अन्य तन्त पशु-माव को निकृष्ट मानते हैँ । 
रुद्रयामल का वचन है--पहले पशु-माव करके पश्चात्‌ अवश्यमेव वीर-माव 
को, जो महाभावे है तथा सब मावों मे उत्तमोत्तम है, करे भौर उसके पश्चात्‌ 
समस्त श्रेयो के आश्वय दिग्य-माव को करे, जो महा-फलद है 1" भावचूडामणि 
ने तो पशु-माव को स्वं-निन्दिति कहा है-- “श्री देवी अपने मूखारविन्द से 
कहती है किह देव ! माव तीन प्रकार के हैँ--दिन्य, वीर तथा पशु। आद्य- 


~~~ 


‰ वामाचार प्रवक्ष्यामि ष्रीदुर्ना-साधनं परम्‌ | 
यं विधाय कलौ शीघ्रः मात्रिकः सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ 
माला ब्रदन्त-सम्भूवा पात्र तु नर-मुरडकम्‌ | 
आसनं सिद्ध-चर्मादि कङ्कणम्‌ खी-कचोदभवम्‌ ॥। 
द्रव्यमासवनतत्त्वाश्य भक्ष्यं मांसादिकं प्रिये | 
चर्वणं बाल-मत्स्यादि-मृद्रा वीणा-रवः कथा ॥ 
मैथुनं पर-कान्वाभिः सर्व-वर्ण-समानता । 
वामाचार इति प्रोक्तः सवं-सिद्धि-प्रदः रिवे ॥ 

कूलाचारं प्रवक्ष्यामि सेयं योगरिभिरू्तमैः । 
कुल-चखियं ( षट्‌-चक्रं कौ अधिष्ठात्री देवि्यां } 
कुल-गुरुः ( आज्ञा-चक्र मे हंस-पीठस्थ गुरु ) 
कुल-देवीं ( कुल-कुण्डलिनी ) महेक्वरि ॥ 
नित्यं यत्पूजयेद्विश्वं स कुलाचार उच्यते | 





--रद्रयामले । 


° श्यृणा भाव-त्रयं देवि दिन्य-वीर-पशु-कमात्‌ । 

दिव्यश्च देववत्स्रायो वीरश्चोदढधत-मानसः ।। 

पश-भावः सदा देवि शूद्धश्च शूचि-वत्‌ सदा । 
(काली विलास ६-४।१०) 








विषयप्रवेश ७ 


माव अर्थात्‌ दिव्य-माव, है महादेव ! सवं-समृद्धि देनेवाला है, दूसरा वीरः 
भाव" मघ्यम गौर तीसरा पशु-माव' सवं-निन्दिति है ।'' 

अस्तु, इन सव मतभेदों को अलग रखते हृए॒ मी सवं -तन्त्रो को देखने से 
यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि इन तीनों में से एक-न-एक माव से अवण्य- 
मेव पूजा या साघना करनी ही पड़गो, चाहे आप किसी मौ देवता कौ पूजा 
करे । अन्य तन्त्र शाक्त-तन्त्र के बराबर विज्ञान-मय न होने के कारण इन 
आव-त्रय को न समज्ञ सके । अतएव उनमें भाव-त्रय की शाक्त-तन्त्र जेसी वज्ञा- 
निक व्याख्या न होना स्वाभाविक है। 


पच्च-मकार के नाम प्रायः सभी जानते हैँ ¦ इनके नाम है--मद्य, मांस, 
मीन, मुद्रा तथा मैथन । [र वास्तव में देखा जाय तोये पाँच न होकर यथार्थं 
ने चारही है। मांस ओौर मीन को आमिष कोटि ही में रखना व्यावहारिक-सा 
हो गया है । मद्य के अन्दर समी मादक वस्तुर्ये, मांस-मीन के अन्दर जल, 
स्थल तथा नभ-चारी सव प्रकारके जीवोंका मोज्य जामिष, मुद्रा के अन्दर 
सवं प्रकार के चव्वंणीय अन्न ( विशेषतया तले हृए ) भौर मैथन में स्त्री- 
पुरुष का सर्व प्रकार का रति-सम्मोग समन्लना चाहिये । शाक्ततैन्नानुसार जिस 
किसी भी भाव से जाप पूजन-साधन करें, पच~मकार प्रत्येक मावमें पूजा की 
सामग्री है । केवल माव-विशेष में ये ही ““पन्च-मकार'” अथं तथा माव-विशेष 
रखते है । पञ्च-मकार को तत्त्रशास्तर में प्च-तत्व मौ कहा गया है । 


ॐ 
रः भावस्तु त्रिविधो देवं दिव्य-वीर-पशू-कमात्‌ । 
ञआाद्य-मावो महादेव श्रेयान्‌ सरवं-समृद्धिदः ।। 


द्वितीयो मध्यमश्चौव तृतीयस्सर्वनिन्दितः । 
( भावन्रूडामणि ) 


मद्यं मांसं तथा मीनं मुद्रा मैथुनमेव च। 
मकार-पंचकं सेव्यं शिव-शक्तिश्यमागमे ॥ ( मेरुवन्त्र ) 














पश्‌-भाव 
तन्त्रशास्त्र ने साधना को सबसे पहली सीढ़ी प्रशु-माव को कंहादहै। 
कहूना न होगा, पशु-माव ही आदि-माव है । मनुष्य पशुमों मे सवेश्वेष्ठ है । 
जब तक निरन्तर सावना तथा अभ्यास से उसे ज्ञान न होगा, तब तक उसमें 
पशुत्व बना रहेगा । मनुष्य सोचने-विचारनेवाला पशु है । इसलिये उसको 
पाश्चात्य आचार्यो ने "राशनल एेनिमलः अर्थात्‌ तकं-वितकं करके अपना मत 
स्थिर करनेवाला पशु कहा है । जिसकी बुद्धि जितनी होगी, उसका ज्ञान 
उतना ही होगा । एक ॒पाषाण-~मूत्ति-विशेष को ही देवता समञ्लनेवाला एकदम 
ब्रह्म को कंसे समञ्ञ सकता है ? जिस व्यक्ति के हृदय में भेद-बुद्धि है; अपनी 
डचि के अनुसार जो किसी वस्तु को मला ओर किसी को बुरा समक्षता है; 
उसमे पशुत्व है ओर उसके लिये पञु-माव से ही साघन-पूजन करना श्वेयस्कर 
हो सकता है, वीर तथो दिव्य-माव से नहीं । जो व्यक्ति कमी गवे पर मीन 
चढा हो, उसको अरबी घोडे पर चडढाना यदि उसके लिये प्राण-घातक न 
हो, तो हाथ-पाँव तोडनेवाला अवश्य ही होगा । 
साधारणतया मनुष्य-जीवन को मी प्रधान तीन ही अवस्थाएुं देखने में 
आती है--बाल्य, यौवन तथा जरा । बाल्यावस्था में मनुष्य प्रायः सभी बातों 
से अनमिज्ञ रहता है | उसको उस समय सभी सांसारिक कार्यों की अ, 
आ, इ, ई, सीखेनी पडती है । बाल्यावस्था पूणं होने पर उसका शारीरिक 
विकाश पूणता को प्राप्त होतादहै ओौर वहु युवावस्था के साथ-साथ कर्मकषेत् 
मे प्रवेश करता है । इसी बात को विचार में रखते हृए मनुष्य 
की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक नीव को दढ रखने के लिये हमारे 
घमंशास्त्रों ने बाल्यावस्था में ब्रह्मचयं का पालन करते हृए॒विद्याघ्ययन करने 
का आदेश किया है । महाकवि कालीदास ने अपने रघूवंश महाकाव्य मे इन 
अवस्था-त्रय तथा तत्सम्बन्धो कतेव्य-त्रय का रधघुवंशियों की जीवन-चर्या के 
विषय में बड़ा उत्तम दिष्द्शंन कराया है। रघृवंशी शैशव मे विद्याभ्यासः, 
यौवन में विषय-मोग तथा वाघक्य में मुनि-वृत्ति से रहकर योग से शरीर-त्याग 
करते थे | # 
यही चरम प्राकृतिक नियम है । यही नियम साघना के लिये मो अनुमव 
से प्रशस्त है । इसी नियम को घ्यान में रखकर महषि पतञ्जलि ने अष्टाङ्ख- 


& दौदवेभ्यस्तु विद्यानां यौवने विषयेषिणां । 
वार्धक्ये मुनि-वृत्यानां योगेनान्ते तनु-त्यजाम्‌ ।। रघु १।७ 





पडयु-भाव ६ 


थोग का उपदेश दिया है । यम-नियमादिक से आत्मशुद्धि किये विना एकदम 
असम्ज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती । यही नवधा मक्तिं का 
भी सिद्धांत है । स्मरण, कीतंन, पूजन का अभ्यास किये विना साधक मे आत्म- 
घमर्पण का महा-माव नहीं आ सकता । प्रत्येक साधना का पशु-माव से आरम्भ 
किया जाना जावश्यक है । जब तक आप में पशु-माव है, जाप पशु-मावातिरिक्त 
भाव से पूजन ही नहीं कर सकते । अभ्यास करते रहने से एक्‌ दिन आपका 
पशु-माव स्वयं ही छट जायगा । 


परन्तु यह्‌ जाना कसे जाय करि अमी साधक का पशुत्व नष्ट नहीं हमा ! 
शास्त्र ने पशुत्व क लक्षण बताये हँ । जिस दिन साधक देखे किं उसमे उत्त 
लक्षणो मे से एक भी लक्षण नहीं रहा, उसी दिन उसका पशुत्वं नष्ट हुमा 
समश्िये । ध्यान रहे, पशुत्व जीव का गुण नहीं है । जीव तो स्वयं परमात्मा 
ही है । जैसे सागर ओौर उसकी लहर है, वैसे ही शिव ओर जीव है । जीव 
पशुत्व के पाश से आबद्ध है । इसी पशु-पाश को सावना से काटना है । परन्तु 
जब तक वहु पशु-पाश से बंधा हुभा है, उसे पशु ही की तरह आचरण करना 
पड़ेगा । जेल क कंदी को जेल क नियमों के अनुसार ही चलने मे श्य है। 
इस पाश को शास्त्र ने आठ प्रकार बताया है । अतः यह एक पाश नहीं बल्कि 
अष्ट-पाश कहे जायेगे । यथा--( १) घृणा, (२) शङ्का, (३ ) मय, 
( ४) लउजा, ( ५ ) जुगुप्सा, ( & ) कल, ( ७ ) शोल मौर (= ) जाति 8 
अब विचारणीय है कि ये अष्ट-पाश किस प्रकार मनुष्य कौ जाध्यात्मिक उन्नति 
के बाधक है गौरः क्यों त्याज्य हैँ। 
१-- घुण 

चृणा क्या है ? साघक की पसन्द ओौर नापसन्द को बतानेवाली प्रवृत्ति 
है । एक वस्तु किसी व्यक्ति को नापसन्द दै । वह उस वस्तु से घणा करता 
है परन्तु दूसरे व्यक्ति को वह वस्तु पसन्द है, वह उससे घणा नहीं करता है । 
व्यक्तिविशेष के शरीर तथा इन्द्रियों को वस्तु-विशेष रुचिकर न होने से उस 
व्यक्ति का श रीर-विशेष उसको पसन्द नहीं करता, इस कारण उस शरीर- 


विशेष के मन मे उस वस्तु के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होता है ओर होते- 
| होते यह घृणा का माव इतना प्रबल हो उता है कि उस वस्तु को प्रिय मानने- 


& घृरा शङ्का भयं लज्जा जुगुप्सा चेति पश्चमी । 
| करलं शीलं तथा जात्िरष्टौ पाशाः प्रकोतिताः ॥ 
| पाश-बद्धः स्मृतो जोवः पाश-मुक्तः सदारिवः ॥। 
| ( कुलारव ) 





| = ~^ ` ~ 


॥ 
| 
॥॥ 





१० पद्छ-मकार तथा भावत्रय 


वालेसे भी उस व्यक्तिको बृणाहो जाती है। हिरण्यकशिपु ओर प्रह्लाद की 
कथा को हिन्दु मात्र जानते हैँ । हिरण्यकशिपु को हरि-नाम से घृणा हो गई 
ओर होते-होते इस धृणा के पाश से वह इतना जकड़ गया कि अपने एकमात्र 
पत्र प्रह्लाद तकके प्राणो का ग्राहुकहो गया | घृणा कितना प्रबल पाश है] 
उससे जकड़ जाने पर मनुष्य अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु का मी वैरी हो जाता 
ढै । जिस दिन मनुष्यके हृदय से घृणा का भाव दूर हो जायगा, उसके समीप 
ससार कौ सव पाथिव वस्तुं पच्व-मूतों के विकार-मात्र दीखेगे; शब्दों में 
केवल सांसारिक व्यवहार मात्र को समञ्लने कै अतिरिक्त अन्य कोई चमत्कार 
न रह जायेगा क्योकि उसे अच्छी प्रकार ज्ञात हो जायेगा किये शब्द केवल 
पचात वणं-मातृकानोंकेही हेर-फेर सेवने है; जैसे "राम" भौर मरा 
शब्द हँ । 'म' ओर “रा, इन दोनों वर्णो को उलट-पलट कर पटने से शब्दाथं 
म कितना अन्तर हो गया ! यह भी हिन्दू-मात्र जानते हैँ कि "मरा, शब्द का 
जपं करने से वाल्मीकि ऋषि को श्रीराम की देसी प्राप्ति हुई, जैसी किसी को 
मी न हई होगी । तुलसीदासे जी ने इसी को इद्कित करते हृए लिखा है~ 
उलटा नाम जपत जग जाना, 
बाल्मीकि मये ब्रह्म समाना ।' 

यह घृणा हमारे देहाभिमान को उत्तेजना देती है । हमारी इस प्रवृत्ति 
पर जोर देती है कि जिस वस्तुको हम बुरा मानें, उसे सारी दुनिया छोड़ दे। 
इस धृणा का परित्याग करने से हमारा देहाभिमान दूर होगा ओर हमारा 
पशुत्व-नाश होगा । कारण, देहाभिमान का पोषण फशुत्व का प्रधान लक्षण टै । 
इसी लिये शास्त्र कहता है करि-“जब तक देहाभिमान है, जब तक ममता दै, 
जब तक गुरुकृपा न हुई ( अर्थात्‌ जब तक गुरु-कृपा से यह देहाभिमान नष्ट 
नहीं हृजा ), तब तक तत्व-कथा कंसे सम्भव है ?“ 
२--'शङ्ञा" 

दुसरा पाश शङ्का है | साधक के हृदय में अन्यके प्रति सन्देह कौ भावना, 
दीं-सूत्रता इत्यादि मावनाये सव शङ्का के अन्तग॑त आती है] सांसारिक 
माया-मोह्‌ में पड़ा हुआ मनुष्य अपनी मौतिक उन्नति के लिये नाना प्रकार 
के छल-प्रपचच करता है, जठ बोलता है, कपट-व्यवहार करता है । इसी लिये 
वह्‌ दूसरे को मी वेसा ही समञ्लने के कारण उससे शद्धिति रहता है । शकुन- 
शास्त्र, फलित-ज्योतिष इत्यादि विद्ययं मानव की शङ्का के मूतं-रूप हैँ । उसकी 
लोलुप भ्रवृत्ति उसको सवदा शङ्कित बनाये रखती है । वह सोचता है-अमुक 
महतं मेँ घन कमाने अथवा मुकदमा करने जाऊंगा तो मृन्ञे लाभ होगा । उसको 
अपने काम की चिन्ता नही रहती, बल्कि लाभ की चिन्ता रहती है । यदि 








पशु-भाव ११ 


वह अपने कार्यो को कर्त॑व्य समज्ल कर करे गौर हानि-लाम की चिन्ता के फेर 
ने न पड़, तो उसे शङ्कित होने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 


२-- भयः 

तीसरा पाश भय है । साघक को अपने पाथिव शरीर तथा इससे सम्पृक्तं 
पाथिव वस्तुओं से बड़ा प्रेम है । इसलिये उसको इनके नष्ट होने का सर्वदा 
मय बना रहता है । आत्मा के नाशका उसको कोई मय नहीं है; व्ह आत्मा 
को जानता ही नहीं । वह भौतिकता के दलदल मे डवा हुञा है । उसको 
आत्मा के विषय मे जानने की फुरसत ही नहीं । परन्तु इतना वहं जानता 
है किये पाथिव पदार्थं सब नश्वर हैँजौरन जाने कब नष्ट हो जायें । उसने 
लोगों को मरते देखा है, सेठों का दिवाला पिटते देवा है, राज्यों को नष्ट 
होते हृए देखा है । इसी कारण वह मयमत रहता है किकहींमेरी मीये 
पाथिव वस्तु नष्ट न हो जायं । अपने पशुत्व के कारण वह्‌ यह नहीं समज्चता 
कि जब इन वस्तुओं को एक दिन नष्ट होना दीहै,तोर्मै क्यों इन परर ममत्व 
रक्खं । इसी कारण मय पशुपाश है । 


४-- लज्जा" 

चौथा पाण लज्जा है । इसका बहुत सुन्दर अथं पाश्चात्य दाशेनिकों ने 
इन्फीरि्योरिदी कोभ्प्लिक्सः ( लघुता का बोघ ) क्रिया है । लज्जा वह 
भावना है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अपने को दूसरे से छोटा समन्षता दै । 
इस भावना के मारे मनुष्य इसी विचार से दब! रहता है कि कहीं म एेसा 
कामन कर बैदं या देघा काम करते न देखा जाऊ, जिससे लोग मृञ्चे छोटा 
समले । एक सज्जन मूनञे एेसे मिले, जो स्वयं भ्ेजुयेट थे परन्तु उनके पिता 
अंगरेजी नहीं जानते थे, अत्यन्त साधारण थे । फटी-मेली मिरजई गाढे की 
पहनते ये ओर लंगोटी लगाते थे । एक दिन उन भ्रेजुयेट साहब के एक डिष्टी 
कलेक्टर भित्र की उपस्थिति मे उनके पिता भिरजई लंगोटी में भा गये भौर 
बड़ी बेतकत्नुफी से एक खाली कुसं पर वै गये । डिष्टी साहब ओर भ्रेजृएट 
साहब ने नाक-मौं सिकोडी । इष्टी साहब ने अंगरेजी मे उनसे पृद्धा कि "यह 
कौन रहै?" भ्रज॒एट साहब ने उत्तर दिया क्रि “मेरी जान-पहचान का आदमी हैः 
ओर उस पर यह्‌ मी भौर जड दिया कि थे देहाती बड़ बदतमीज होते है 1 
्ेज॒एट साहब कीं यह लज्जा ही तो थी, जिसने बाप को बाप न कहने दिया । 
उनके हृदय मे भावना ही यह थी कि डिष्टी साहब सो्चेगे कि यह्‌ एक गंवार 
का पुत्र है गौर इससे उनको लज्जित होना पड़गा । मनुष्य के हृदय मे माना- 
पमान की भावना लज्जा से ही जागृत रहती है । मनुष्य इस मानष 
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मान के फर में पडकर यह नहीं समक्षता क्रि यह्‌ मानापमान केवल उसके 
पाथिवशरीरकाहीतो है । आत्मा तो मानापमानसे परेहै। नंगे रहने पर 
शरम क्यों ? आप अपना पाथिव शरोर दुसरे को नहीं दिखाना चाहते, बस, 
इसी कारण आपको नगे रहने मे लज्जा लगती है । लज्जा ञआापके देहाभिमान 
की पोषक होने से पशु-पाश है । 
५-- जुगुप्सा" 

पांचवां पाश जुगुप्सा है । परनिन्दा को जुगप्सा कहते हँ । मनुष्य दूसरे 
के दोष देखता है, फिर लोगों से उसके दोष कहता है । पर-दोष-दर्शन ओर 


परनिन्दा मे मनुष्य अपने दोष का मनन नहीं कर पाता, जिससे उसके अपने 
निज के दोष बढते चने जति हैँ। जुगुप्सा के कारण उसकी प्रवृत्ति ज्लूठ 


बोलने कौ हो जातो है । स्पष्ट-वादिता का उसमे नाश हो जाता है ओौर उसमें 


कापुरुषत्व जा जाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति लिए अत्यन्त हानिकारक है । 
९-- ङु" 

छठवां पाश कुल है । मनुष्य का यह विचार कि वह्‌ अमुक कुल या वंश 
का है, सवेदा उसके हृदय में उच्चता या क्षुद्रता का माव पैदा करता रहता 
टे । सावारणतया लोगों में परिचय देने के लिये कुल का बखान किया जाता 
है । समो लोगों में यह आकाशा पाई जाती हैकिं वे अपने को किसी एेति- 
हासिक व्यक्तिके कुल का सिद्ध कर सके । जो व्यक्ति अपने को किसो मान्य तथां 
ध्यात कुल का सिद्ध कर सकता है, वह समाज में आदर पाता है भौर जो 
एेसा नहीं कर सकता, वह्‌ निरादृत होता है | यथार्थं में देखा जाय तो कुलो- 
नत्व-अ कलीनत्व का विचार अत्यन्त ही मूखंता-पृणं है । समो धमं इस वात 
को निविवाद मानते हँ कि आदिमे परमेश्वर ने एक पुरुष ओर एक स्त्री बनाई 
ओर उनकी सन्तान यह सारी मानव सृष्टि हे । मुसलमान, ईसाई ओर यहू- 
दियो के अनुसार संसार की सारी मनुष्य जाति आदम की सन्तान है गौर 
हिन्दुओं के अनुसार कश्यप की । अव विचारणीय है कि जब तमाम जाति 
एक ही व्यक्ति से उत्पन्न हुई, चाहे उसका नाम आदम कहि चाहे कश्यप, 
तो फिर कलौनत्व-अकरुलीनत्व का ज्लगड़ा कंसा ? मनुष्य मात्र कश्यप (या 
आदम 4 करुलकेहीतो हुये । इसलिए यह्‌ कुल का पाश केवल हमारे देहा- 
भिमान काही पोषक होने से पशु-पाश है । स्वयं जीव, जिसकी यहु देह है, 
करुलीनत्व-अकुलीनत्व से परे है । 


७-- शोल 
सातवां पाश शोल अर्थात्‌ शिष्टाचार है । सेवा, प्रणाम, उठने, बैठने, 
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अन्ध लोगों के साथ व्यवहार आदि के नियम सब शील के अन्तर्गत हैँ । यह 
आपकी आत्मिक स्वतन्त्रता का तो कहना ही क्या, शारीरिक स्वतन्त्रता का 
भी नाण करनेवाला दहै । कल्पना कीनिये, आपकी इच्छा शयन करने की 
है मौर आपसोने की तैयारी मे है, परन्तु उसी समय आपके समाज के कोई 
प्रति्ठित सज्जन आपके पास गाये ओर गपशप करने लगे । आपको नींद आ 
रही है । हृदय से आप चाहते है किये महाशय चले जते, तो मै सोता, परन्तु वे 
दो चन्दे आपके पास उटे रहे ओर आपको नींद खराब कर दी । यह आपका शील 
ही का बन्वन तो था, जिसने आपके ऊपर इतन) अत्याचार करवाया । यदि 
आप शील के बन्वन मेन बेंषे होते, तो अप उनसे कह देते किं महाशय, 
आप इस समय पवारिये, मै सोने जा रहा हूं । यही शील का बन्वन सावक 
को खाने, पहनने, चलने-फिरने, बोलने इत्यादि समी कार्यो मेँ अपनी स्चिमे 
विपरीत चलने को बाध्य करताहै गौर उसके हृदय मेँ यही चिन्ता बनी 
रहती है कि मेरा कोई कार्यं शिष्टाचार के विरुद्ध न हो, जिसमे लोग मेरी 
निन्दा करे । शील का बन्वन काट देने से साधक विचार तथा कमं में स्वतन्त्र 
हो जाता है ओर उसे यह चिन्ता नहीं सताती किं कोई उसकी निन्दा कर रहा 
हैया स्तुति । 


८--““जाति"' 


आवा पाश जाति है । मनुष्य अपने जाव्यमिमान के फेर मे पड़कर 
अन्य मनुष्यों को हीन अथवा उच्च समन्लता है ओर इसी कारण समाज मे 
व्यथं के रगड़े फौलाता है । इस जाति-मेद के कारण ही समाज में नाना 
प्रकार की फिरकेबन्दियाँ फैल गई है, जिनके कारण कई बार लोगों के बीच 
सिर-फडौव्वल तक हो बैठती है । जाति-मेद साधक की सम-दशिता का नाश 
करनेवाला है ओर उसके अभिमान का पोषक होने के कारण पशुपाश है । 
हिन्दू घमेशास्व्र इस जाति-कृत मेद-माव को अत्यन्त गहित बतलाते दै । 
मविष्यपुराण का कथन हैन तो ब्राह्मण चन्द्रमा की किरणों के समान 
शुक्लवणं है, न क्षत्रिय ढाक के एूल के समान लाल, न वैश्य हडताल के समान 
ओर न शूद्र कोयले के समान काले है । चलने-फिरनेसे, शरीर की गठन से, रद्ध 
केण तथा शोणितादि धातुओं से सब एक ही प्रकार के दीखतेर्है, तो चार 
द कंसे माने जायं ? गर्भे-वास, आकृति, र ङ्ग-रूप, कामकाज इन्द्रियो के 
व्यापार, जीवन-मरण, रोग, शोक, पुरुषाथं, बल तथा जौषधि-प्रयोग--इन सब 
बातों में उक्त चार जातियों मे जाति-कृत भेद तो कु मी देखने में नहीं जता । 
समी तो उसी एक परम पिता परमेश्वर कौ सन्तान है । यह बात शास्त्रों के 
प्रमाणो, दष्टान्तों तथा तकं-वितकं से सिद्ध है। फिर जाति-कृत भेद कंसा ? 
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जब चारों वणं एक ही पिता कीं सन्तति है, तो फिर यह सिद्धदहै कि एक 
पिता के पूत्रौंकोंएकही जाति हो सक्ती है, मिन्न-मिन्न जाति्यां नहीं । "8 

ये अष्ट-पाश पशु-पाश कहलाते हैँ । जीव इन पाशो से आबद्ध होने के 
कारण पाथिव मोगों को चरम-सुख समञ्षतादहै ओौर संसार के आवतं में 
घूमता रहता है । इस जीव को शिवत्व प्राप्त कराने के हेतु साघना करके इन 
पाशो को काटना होता है । पाश-मृक्त होने से जीव स्वयं ईश्वर हो जाता है । 

ः 8 धैः 8 

साधक कौ जंसो मनोवृत्ति रहती है, उसी प्रकार की साधना करने से उसका 
श्रय सम्भव है । जिस पर उक्त अष्ट-पाशों का प्रभावदहै, उसके लिये स्वंदा 
सर्वं काल भौर सर्वावस्था में साधन कर सकना असम्भव है । उका मन सांसा- 
रिक पार्थिव प्रवृत्तियों के वश में होने से अध्यात्म की भोर नहीं जा सकता । 
भतएव जब तक चित्त निमंल नहीं हुआ, मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्त नहो 
सको, तव तक सावना पशु-माव से करनी होगी । नित्य-स्नान, सन्व्या-वन्दन, 
आचार-शद्धि, जहार-शुढि--सब कुछ करना होगा । कहने का तात्पयं यह 
है कि यम-नियमादिकं अष्टांग योग से पृणं-रीत्या मन वथा काया की शूद्धि 
करनी होगी । ब्रह्मचर्यं का पालन निवान्त आवद्यक है । अथवा गृहस्थ के लिये 
भपनी खरी ही में रव रहना ब्रह्मचर्य-पालन ही के समान समभा गया है । पश्च 
मकार से पूजन करना एकदम निषिद्ध है 1 यदि कहीं आवश्यकता ही पड़ जाय 
तो उनके प्रविनिवि प्रयुक्त किये जाति है, जैते मां के बदले लशुन-पलांड्‌ प्रभृत्ति, 
मच के बदले धाद मे गुड मिलाकर उसका प्रयोग इत्यादि । देखिये कुलार्णव 
पश्चमोल्लास । मेरुवन्त्र, महाकाल-संहिता भादि तन्त्र भी इस विषय में देखने 
योग्य है । 


न ब्राह्मणाश्चन्ध-मरीचि-शुश्रा न क्षत्रिया किशुक-पुष्प-वर्णा । 


न चेह वर्या हरिताल-तुल्याः लुद्रा न चाङ्गार-समान-वर्णा ॥ 
पाद-प्रचा रेस्तनु-वर्ण-केरोः सुखेन दृभवेन च शोणितेन । 
त्व -मांस-कैगास्यि-रसेः समानाः चतुः-प्रभेदा हि कथं भवन्ति ॥ 
वर्रा-प्रमाणाङृवि-गभे-वास-वागबुद्धि-कर्े न्दरिय-जीवितेषु । 
अल-त्रि-वर्गामय-भेषजेषु न विद्यते जाति-कृतो विशेषः ॥ 
स॒ एक एवात्र पिवा प्रजानां कथं पुनर्बाति-कृतः प्रभेदः । 
` प्रमाण-दृष्टान्त-नय-प्रवादेः परीक्ष्यमाणो विघत्टवमेति ।। 
चत्वार एकस्य पितुः सुवार्च तेषां सुतानां खलु जात्तिरेकः । 
एवं प्रजानां हि पितेक एव पत्रक भावान्न च जाति-मेदः॥ 
( भविष्यपुराण अ० ४२--श्लो> ४१ से ४५ तक | ) 
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पशुकेल्यि मद्य-मांसादिक अपने प्रकृत रूप में एकदम व्यं ह । कुलार्णव 
“ वन्त वाममार्ग के प्रधान ग्रन्थों में है, परन्तु वह॒ पुकार-पुकार कर कहता है कि 
पश-भाव की साधना मेँ इनको कभी ग्रहण न करे, केवल कौलिक ही इनका 
अधिकारी है । यथा --पशु के लिये मद्य-मांस-सेवन परम फल देनेवाला है । 
सुरा अन्नं का मलं पाप्मा कहलाता है । अतएव ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्य 
सुरा न पिये । यदि मद्य पर दृष्टि पड़ गई, तो सूर्यावलोकन से उसका पाप 
छरूटतवा है । यदि उसकी गन्ध नाक के अन्दर घुस जाय, तो तोन प्राणायाम 
करने पर शृद्धि होती है । यदि मद्य द्र जाय, तो उपवास करे ओौर तीन रात्रि 
तक जल मे खड़ा रहे । यदि सुरा-पान कर ले, तो उबलती हुई शराब गरम-गरम 
गले मे डालि, उससे मृंह जल जाय, तब वह शुढ हौ सकता है 1" ॐ 
पदवाचारी को मद्य, मांस, मैथुनादि से विरत करने के लिये यहाँ तक 
दलीलें दी गई है कि-'यदि मद्यपान से सिद्धि मिलि, तो सब मद्यपरसिद्ध हो 
जाने चाहिये थे । मांस खनेसे यदि परय होवादहै. तो सब मांाहारौ जोव 
पुण्यात्मा हैँ ओर यदि खनो-सम्भोग मात्र से मोक्ष मिलवा है, तो संसारके जन्तु 
मात्र को मृक्त समना चाहिये, क्योकि सभो स्नो-सम्भोग करते है ।" 
पदवाचार विशृद्ध वैष्णवाचार है ओर वर्णाश्रम-घमं के विवि-निषेवात्मक 
बन्धनो से जकड़ा हुजा है । भावन्रुडामसि का कथन है कि प्वाचारी-श्रिसंध्य 


& भअनाघ्र यमनालोक्थमस्पृर्यश्चाप्यपेयकम्‌ । 
मद्यं मांसं पञयुनां त॒ कलिकानां महाफलम्‌ ॥१२४ ॥ 
सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा तु मलमुच्यते | 
तस्माद्‌ ब्राह्मण-राजन्यो वैदयश्च न सुरां पिवेत्‌ | १२६।। 
सुरा-दन-मात्रण कुर्यात्‌ सूर्यावलोकनम्‌ । 
तत्समाघ्राण-मत्रिण प्राणायाम-त्रयं चरेत्‌ ॥१२७॥। 
आजानुम्यां भवेन्मग्नो जले चोपवसेदहः | 
ऊष्वं नाभेलिरात्रं तु मद्यस्य स्पर्शने विधिः ॥१२८॥ 
सुरा-धाने काम-कृते ज्वलन्तीं तां विनिक्षिपेत्‌ । 
मृखे तया विनि्दग्धे ततः शृद्धिमावाप्नुयात्‌ ॥१२६।। 
कुलार्णव २ 
खं मद्य-पानेन मनुजो यदि सिधि लभेत वैं। 
मद्य-पान-रताः सवे सिद्धि गच्छन्तु पामराः ।।११७।। 
मांस-भक्षरा-मावब्रेण यदि पुण्या गतिर्भवेत्‌ । 
लोके मांसाशिनः स्वे पुरय-माजो भवन्ति हि ।।११८॥। 
शक्ति-सम्भोग-मात्रेण यदि मोक्षो भवेत वे! 
सर्वेऽपि जन्ववो लोके मृक्ताः स्यु खी-निषेवणात्‌ ।११६॥ कुला° २ 








१६ पंच-मकार तथा भाव-चय 


देव-पूजा त्रिसंभ्य जप करे । रात्रि में भूल कर भी मचत जपे, माला का स्पर्शं 
न करे | भोजन करने के बाद मन्त्रोच्चारण न करे। सर्वं करमो में मौन रहे । 
मैथुन, तत्सम्बन्वी कथा मे बोलना, सुनना या मैथुन-सम्बन्वी परामशं, इनको 
त्याग देवे 1 
इस प्रकार साधना करते-करते पशुत्व के बन्वन ढीले पड नाते हैँ। साधक 
का हदय आद्रं होने लगता है भौर कुलार्णव मे कथित लक्षणों से वह्‌ पहचाना 
जा सक्ता है । वे लक्षण ये है- 
प्रसन्न, सन्तुष्ट, निद्र न्ध, मात्सर्य-रहित, कुल-सम्बन्धी स्वाध्याय में लगे हूय, 
शान्त ओर जगदम्बा के भक्त, कुल-चर्चा चलने पर जिनका आनन्दातिरेकं से 
रोमाश्च हो उठे, वाणी गद्गद्‌ हो जाय ओर अश्र पात होने लगे, वे ही उत्तम 
कौलिक है । 
अतएव गुरु को दीक्षा देने से पूर्वं अपने भावी क्विष्यं कौ पूरी परीक्षाकर 
लेनी चाहिये कि जिस साधक कोम दीक्षित करनेजा रहा हूं, उसने वीर-भाव 
मे प्रवेश करने को योग्यता प्राप्त करलीहै या नहीं । परीक्षा के कुछ नियम 
शास्त्र ने इस प्रकार बताये ह-- 
जिसे दीक्षा लेनी हो, उसे गुर अपमानपूर्वक खीचे ओर मारे। इस प्रकार 
खीचे व पीटे-मारे जाने पर जिसे विषाद न हो, बत्कि जो प्रसन्न होकर यह 
सोचे कि अब गुरु महाराज मुभ पर श्रनुग्रह करनेवाले है", एसा सोच-सोच कर 
आनन्द के मारे जिसको कम्प, रोमाश्, नेत्र तथा स्वर में विकृति पैदा हो जाय, 
उस साधकं को दीक्षा देने के योग्यं सममना चाहिये |' # 
पश्ु-भाव के बाद उससे उच्चतर सोपान वीर-भाव है । 
== 
8 त्रिसंध्यं देवपूजां च त्रिसंध्यं जपमाचरेत्‌ । 
रात्रौ मन्त्रं च मालां च स्पृशेन्न कदाचन ॥ 
न मन्त्रमुच्चरेत्‌ भुक्त्वा मौनी स्यात्‌ सवै-कर्मसु । 
मंथनं तत्कथालापं तद्‌-गोष्ठीं परिवर्जयेत्‌ ॥ भाव चरु ॥ 
निवृत्त-दुःख-सन्तुष्टा निद्वद्रा गत-मत्सराः । 
कूल-ज्ञान-रताः शान्तास्त्वद्‌-भक्तास्ते च कौलिकाः ।८४ ।। 
कीत्यमाने कुले येषां रोमाश्वो गद्गदः स्वरः। 
भआनन्दाश्र पतेद्‌ वि कथिताः कौलिकोत्तमाः ॥८६॥ कुला-६ 
भकृष्टस्ताडितो वाऽपि यो विषादं न याति च। 
गुरः कृपां करोतीति मुदा सज्चिन्तयेत्‌ सदा  ॥२२॥ 
` आनन्द-कम्प-रोमाश्च-स्वर-नेत्रादि-विक्ियाः | 
मेषां स्युस्तेऽत्र योग्याश्च दीक्षा-संस्कार-कर्मणि ।२४॥ 





तरभाव 


वामे रामा रमण-कुशला दक्तिणि चालि-पात्रम्‌, 
अग्र मद्राश्चणक-बटका शुकरस्योष्ण मांसम्‌ । 
तंत्री बीणा सरस-मधुरा सद्‌-गुरोः सत्कथायाम्‌, 
कौलो मामः परम-गहनो ` योगिनामप्यगम्यः ॥। 
द्रलि-पिशित-पुरन्धी भोग-पूजा-परोऽहम्‌ । 
बहु-विध-कुल-मार्गारम्भ-सम्भावितोऽहम्‌ । 
पशु-जने-विमुखोऽहं  भैरवीमाशनितोऽदम, 
गुरुचर ण-रतोऽदं भैरबोऽदहं शिबोऽहम ॥ 
पञ्च-भाव से सावना करते-करते साधक को अपने इष्ट-देववा के चरणां में 
शुरं भक्ति-भाव हो गथा । उको तिना अपने आराघ्य-देव को सूतिं का भ्रुर 
ओडशोपचार-पजन किये कोई काम अच्छा नहीं लगता । उसके हृदय मे कोमलता 
भी जा गई है । दान-पुएय करने का भी अभ्यासहो गया है । वह कटठिन-से-कठिनि 
ब्रत-उपवास भी कर सकता है ओर किया करता है । यह सत्र कु हो गया है, 
"परन्तु अमो उत्ते साज्ञत्कार नहीं हुमा । अभी. वह अपने अ।पको इष्टदेवता से 
भिन्न समभ रदा है । उक हृदय मे द्रं त-भाव बना हभ है । वह जिस. प्रतिमा 
को जज चक जता आ रहा है, उक्षो पाषाण-प्रतिमा पर देवत्व ला रोपित किए 
हए है । अमी उसरी सावना का बधार उत्का पार्थिव शरीर हो है) वह `अपने 
ज्ञापको छसो विशेष अवस्था या स्थानया समयमे ही पाकर उपासना केर 
सकत! है | हर एक वस्था मेँ उसे परमेश्वर का अनवर चिन्तन नहीं हो 
सकता । वह कुद-कु3 सममे तो लगादहै कि ये भष्ट-पाश -घृणा, शंका 
अ्रभृवि बहुत बुरे है परन्तु अभी वह इन्हें छोडना तो दुर रहा, डीला मी नहीं करं 
, सका है । इनको तोडने के लिये विशेष अनुग्रह ( शक्तिपात ) को मावर्यकता 
है। वह्‌ अनुग्रह-प्राति पशु-भावसे नहीं हो सकतो 1 
पहले लिला जा चुका है फ पड-माव से सावक ने जब अपने शरीर तथा 
मनकी शुदि करलो हो, तब उवे वौर-माव से सावना करन) चाहिये } पशु- 
आव को सावना सीषो-सारी होने से उघके लिये गुरूपदेश होना इतना बवरयक 
नहो है, परन्तु वार-भाव कौ साप्रना गुह्यदेश भौर गुर के बवाये विधान कं बिना 
-खालो पुस्वक पदृकर या लोगो को देखकर कृभो न करे । यह वीर-भाव कंठन 
मार्गै, जेग कंतातो इमे गुड्पर्ष्ट मार्गमे भो चल कर फिसल जात है । 
शास्त्रत कहा है-- 
फा २९ 
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१८ पच-मकार तथा भाव-त्रय 


कृपाण-घारा-गमनात्‌ व्यात्न-कण्ठावलम्बनात्‌ । 
मुजङ्ग-धारणान्नूनमशस्यं कुत-वरमेनम्‌ ॥१२॥ छुलाणेव-उल्लास र 
अर्थात्‌ "तलवार कौ धार पर चलने, बाघ को गले लगाने ओर विष-षर सपं 
कोधघारणा करनेसे भी कठिन यह कुल-मागं है ।' मेरुतन्वर मे लिखा है- 
निन्दन्तु बान्धवा सर्वे त्यजन्तु ल्री-सुताद्यः। 
जना हसन्तु मां दष्ट्वा राजानो दर्डयन्तु वा ॥ 
लच्मस्तिष्ठतु बा यातु न समुञ्ामि पथान्त्िदम्‌। 
एवं ग्रस्य दृढा मक्िः स वामे सिद्धिमाप्नुयात्‌ | 

अर्थात्‌ "चाहे नातेदार निदा करे, स्नो-पुत्र साथ छोड द, चाहे लोग मुभे देख 
कर हंसे, चादे रजा दण्डित करे, लक्ष्मो रहै चाहे जाय, परन्त॒ इस मागंकोन 
दोटुगा । इप प्रकार की दद्‌ भक्ति जिसमें हो, वही वाममार्गं ( वीराचार) का 
अधिकारो है।' 

वीराचार के सम्बन्ध में वशिष्ठ तथा बुद्ध की कथा पद्ने लायक है । यह 
कृथा रुद्रयामल के १७बे पटल तथा कुछ हैर-फेर के साथ ब्रह्मयामल के प्रथमः 
टल मे दीदहै | कथा इस प्रकार है-- 

"ब्रह्मा जो के पुत्र वशिष्ठ जौ ने एकान्त स्थल मे रहकर अत्यन्त कठोर तप 
६००० छ: सहस्र वषं तक किया, परन्तु फिर भी उन्हे गिरिजा का साक्षत्कार 
न्‌ हृ । वे विन्न होकर ब्रह्मा जो के पास गए भौर प्रार्थना को-मुके कर्द 
अभ्य मन्त्रोपदेश कोज्यि । इस विद्या से मुके सिदि-लाभ होता नहीं दीक्लता 
अन्यथा मँ इसको भापके ही समक्ष कठोर शप से शापित करूगा ।' 

बरह्मा जो ने उन रोककर उत्तर दिया--हि योग-दत्त पुत्र ! एेसा न करो +, 
जुम फिर पूरा मनोयोग से उस ( जगदम्बा ) का अर्चन करो, तभौ वह प्रत्यक्ष 
होकर तुमे वर प्रदान करेगी । वह महाशक्ति सब दुखोसे त्राण करनेवाली है # 
बहू करोडों सूयो के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशोवल तथा 


करोड; तटित्पुजों के सदश है । महा-नीन-वर्णा है । वह॒ काल-कामिनी सबकी 


जादि है । उसमे धमावमं कुछ मो नहो । वह सवै-रूपिणो है । उसे शुद्ध ॒चीना- 
चार {यह । वह शक्ति-चक्र कौ प्रवत्तिका है । उसका माहात्म्य अनन्त है | वही 
संसार-पागर की वरणो है । वह्‌ बुद्ोश्वरो स्वयमेव बुदि-रूपा है । वहं अथववैवेद- 
खक्षिणी दै । हे पुत्र ! तुम्‌ क्यों इतने उतावले होकर शाप देने को तयार हए 
हयो ! उस महाशक्ति की अनन्य-चेता होकर उपासना करो, अवद्य वह्‌ तुमको; 
ददान देगी ।' 

रपे गुरु के इम बचनों को सुनकर वशिष्ठ जो फिर तपस्या करने समूब्र- 
तट प्रर चले गये । पूरे एक सहस्र वषं तक फिर उन्होने मन्त्र का जप किया, 








वीर-भाव १६ 


वरन्त उनको कोई आदेय न भला | मु ने कुद होकर महाविद्या ( तारा) 

को कठोर शाप दिया । इस पर कुलेश्वरी भहाविद्या ने, जो योगियों के भयको 

नादा करनेवाली है, प्रकड होकर कटा--'क्यों विप्र ! तुमने निष्कारण शाप 

 क्योंदिया? तुमनवोमेरेकूलागभकोटो समभे हो ओर न पूजा-पढ ति ही 

जानते हो । केवल योगाभ्यास सेही किस प्रकार देवताया मनुष्य मेरे चरण- 

कृमलों का दत प्राप्त कर सक्ते हैँ? मेरी उपासना कठोर तप तथा काया- 
कष्ट से नहीं की जातो । मेरी करुलावम को उपातना पुषं वथा वेदो सेमी ञ्चो 
है ( अर्थात्‌ वेद पशरु-माव-परक है ) । महाचोन (जो बोद्ध देश है) मे जाओ 
ओर अथववेद के अनुसार चलो । वहां जाकर चोनाचार से उपासना केरने पर 
तुमको मेरे पद-कमलों ( जो स्वयं महा-भाव दै ) का साक्ञात्कारं होगा ओर तुम 
कुल-ज्ञानो तथा महा-सिड बनोगे ।' 


यह कहकर भगवती अन्तर्धान हो गई । महाविद्या सरस्वती (नीलसरस्वती) 
से यह सुनकर वश्चिष्ठ मुनि महाचोन मे गए, जहां बद्ध भगवानु प्रतिष्ठित है ओर 
जु भगवान्‌ को बार-बार प्रणाम करके मनि ने कहा--हे बृद्ध-ल्पी शङ्कर । 
म ब्रहम का पुत्र वरिष्ठ मापकी शरणमे भायां । मेरा मन जम से पूणं है। 
र यहां महादेवो की साधना करने आया हं । मै सिद्धि-प्राततिके मागं से अनभिज्ञ 
द्रं । भप दिव्याचार के ज्ञाता ह । परन्तु मापके भाचार को देखकर मेरे हदय 
ञं नाना प्रकार के भय उत्पन्न तेरे (वरिष्ठ जी ने यहां पञ्चमकार का 
ञेवन देखा ) । मेरे मन से, जो वैदिक आचारो को तरफ भृका हआ हे, इन 
अयो को दूर कोजिये । हे महाराज } आपके स्थानमेंतोर्मे वेद-वटिष्कृत आचारो 
का हो प्रावान्य देख रहा हं ( मुनि को उस .समय यही .विदवास् था कि ये भचार 
बेद-विरुढ है ) 1 यट क्या बावहै कि श्वेष्ठ दिगम्बर सिद्ध-गण रक्तपानोदयत 
होकर मद्-मांस का सेवन कर रहे हँ ओर ्पवती रणि से केलि कर रहै 
ह? सर्वदा मांसाकष्वसे पूर्णं तृप्त होकर इनकी आं नाल हो रही है! एसे महा- 
{विदो के, जो प्रसन्न होने पर वर देने को भौर अग्रसन्न होने प्रर विनाश्च करने को 
मर्थं है, इन वेद-परिशूढ भाचारों पर किसको श्रदढानहो सक्वौ है ? इस प्रकार 
की प्रवृत्तियों से मनःशुदधि केसे सम्भव है १ बिना वेदाचार के केसे एिडि दहो 
सकती टै 7 
बुद्ध भगवान्‌ बोले - हि वरिष्ठ ! तुम उस कौल मार्गं को सुनो, जिसके 
विज्ञान-मात्र से ही मनुष्य अल्प-काल में सदरवत्‌ हो जाता है । मै उस कुल-सिद्ध 
श्रदान करनेवाले आगम-सार को तुमसे कटहंगा । पहले वोराचारो को शुद्ध, 
 विवेक-ृक्त भौर सर्वप्रकारं से पशू-भाव-रहिव होना चाधिये | पशु-सङ्ग का 
सर्वथा परित्याग करके एकान्त-वास करे, काम-करोधादिक षदिपुओं को दूर करे | 





| ~ र 
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हठ-पोन क।¡ अम्परा्त करे । वेदाध्ययन करके वेदो के वत्वार्थं कौ अच्छी प्रकार 
पमज्च लेवे । अपने मन को सदा बौदार्यादि उन्नत वृत्तिर्यो को ओर लगावे + 
प्राणायाम का अभ्यास करके करमज्ञः अपनी मनोवृत्तियो को विनष्ट कर देवे । 
प्राणायाम का अभ्यास बढाता जाय । 


घभ्यास करते करते उसकी रेसी अवस्था हौ जायेगी ऊ उस्के शरीर स 
स्वेद-प्रवाह होने लमेगा । यह अवस्था अधम है । इससे उच्चत्तर अवस्था में 
दारीर कांपने लगता है, यह मध्यम अवस्था है । सर्वोच्च अव्या में साधक 
भूमिसे उंचाउठ अवाद) यह भूमि-त्यागकी अवस्था षरादहै। इस प्रकर 
प्राणायाम सिद्धहौ जनेसे साधक योगौहौ जाता है । वव उसे मोनावलम्बन 
कर सिव, कृष्णा, ब्रह्मा प्रभृत की एकान्त भक्ति करनी चाहिये भौर मनम 
एेसी षःरखा करनी चा्टियै फ ब्रह्मा, विष्णा, हिव वायु के समान चञ्चल है । 
तब सावक को अपना मन आदि-श्लक्ति पर ध्थिर करना चाहिषे, जो चित्स्वख्पा 
है। तब इसकं बाद साधक को महा-वार-भावसे कुलाचार के अनुसार शक्ति 
चक्र, वेष्णाव सत्व-चक्र तथा नव विग्रह ओौर सकल-दुःल्-निवारिणी सकल-युख- 
दायिनौ सर्वोत्तमा प्रत्यक्ष देवता कुल-कात्थायनी का नचेन करना चाहिये । 


यह॒ कुलञ-कात्यायनी जगज्जननौो चिहूषा है। मही जान की आकार 
है, यहा भानन्द कौ जवार है । कोटि व्िद्यु्रव्ोकशा इषो महाञ्चक्त 
से सव वत्व बने है| यरी अष्टादश भुजाओंकाली येद्रो शक्ति है, जो सुरा तथा 
भास कै प्वतोपमदेरो को पसन्द करती है । मनुष्य को उत्को शरण मे रहकर 
करल-मागं से उसके सन्तर कौ साना करनो ` चात्रिये । ब्रंलौक्य मे कौन रेषा, 
शो इस भर्म से अन्य उत्तम माम बता सफ़वा है? इसा माभ से सावना कर 
नगदम्बा की कृपा से ब्रह्मा लोकों को उत्पत्ति, विष्ण स्थिवि भोर शिव संहर 
करने को समथं रह । इसी वीराचारके प्रताप से दिक-पालभी इद्रापम होभ्ये। 

वीर-भाव से साधना करने प्र एक ही मास में आङ्ग्िणी निद्धि प्रप्ते 
जाती है। दो मास के भभ्याससे वृहस्पवि के समान वद्रताप्राप्त हा जावा ह) 
चार मास के अभ्यास से साधक दिग्पालोपम, पाँच मास के अभ्यास से कामदेव 
के समान ओौरदछः मासषमेसर्द्रके समानहाजताहै। इस भाचार का फल अन्य 
सभी आचारो से उ्छृष्टतम है, इसको शक्ति-सहित करे, तो ब्राह्मण छः मात में 
एणं भोगी हो जाय । बिना शक्ति के जव शिव भो कुं तदहीं कर सक्ते, तो 
बहुत थांड़ बद्धिवाले मनुष्यों कं विषय मे क्या कहा जाय ।! 


इस प्रकार कहकर बुढ-खूपौ शङद्धुर ने वरिष्ठ मु से वराचार का सात्न 
कराया ओर म्द्य, माऽ, मत्स्य, मुद्रा तथा शक्तिं इन पञ्च-मकारा स जगदम्बा 
का अर्चन करनेसवे एणयोगाद्ए । 
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{ ब्रह्मयामल मे बुद्ध-रूय शद्भुर के वदने वृद्ध-शूपी विष्णु, समृद्ध-वट के बदले 
 नीलाचल लिखा द्वै | शेष विवरण प्रायःएकसा है। 
उपर्यक्त कथा से वीर-भाव का साधन स्पष्ट हो जाता है भौर इसमे सन्देह 
का कोई स्यान नहीं रह जावा कि पञच-मकार वीर-भाव में अपने प्रकृत सूप में 
ही प्रयुक्तं किये जाति है । 


अव प्रशन उठता है कि क्यों एसे गन्दे ओर लोक-विगरहित पदार्थो से देवता 
का पूजन क्रिया जाता है | सुरा-पान पक्ग-महा पापों मे से है, मत्स्य-मांष उत्त - 
जक भोजन है, मैथुन से प्रायः सभी शां ने बचने का ही उपदेश कियादहै। 
अगर यह अच्छा काम्‌ हाता, तो क्यों न इत कार्य के करनेके लिये लोकव को 
उपदेश किया जावा ? उयादा लिखना व्यथं है--दनिर्यांके एक कोने से दरूषरे 
कोने तक के लोगां मे इन मकार-चतुष्टय को प्रायः निन्दा हो सुनी जावीहै, 
जओौर भाम तोर पर धमं-भोर समाज का यही विखवाषदहै कि वमाम धर्मोने 
इनकी निन] ही कीहै। परन्तु यदि विद्वत्माज जरा बारीकी से धर्म-शाख्नो 
का अध्ययन ओौर मनुष्य के नित्य के सामाजिक जोवन का मनोवज्ञानिक विद्ले- 
षर करने बेटे, तो उसे पवा लग जायगा कि मे पाबो मकार मानव को भविक 
वथा आध्यात्मिकं उन्नति के लिये आवड्यक हैँ ओर सभी धर्मो नै प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष शूप से इनका भतिपादन किया हे) 


कालिका पुराण का कथन दहै कि “जब वब्रह्याजोने मृष्ट उत्पन्न की, तब 

उनके हदय कौ अत्यन्त कोमल भावना के फल-स्वरूप टक त्र लोक्य मोहनी रमणी 
उत्प इई, जिसको देखकर ब्रह्या जी के मानस पूत्रो का कया कहना, स्वयं ब्रह्मा 
जी विचलित हो उठे ओर इसके फल-स्वरूप एक ब्रलोक्य-मोहन पुरुष गौरवे 
मे इशरु-घनुष तथा पाच पुष्य-बाणो : से सञ्जित होकर ब्रह्मा जी के मानसे 
उन्न हुमा । ब्रह्मा जी ने स्त्री का नाम ^“रति"' तथा परुष का नाम “काम 
रखकर दोनों को विवाहित कर दिषा । इसी रति-काम-मिथुन में सृष्टि का आदि 
भान अन्ति हित है । रति-काम के उत्पन्न होने से पूर्वं ब्रह्मा जी मानसौ सृष्टि 
करते थे, पर इस कायं मे भरोता ही व्या था! प्रचोदना तो कृ यौ ह नहीं । 
जगज्जननी ने यह देखकर अपनी स्व-शक्तियों से रति-काम को उत्पन्न किया, 
निसस्े उसकी सृष्टि चलती रहे । संसार के जन्त्-मात्र काम के कोमल पृष्प-श्रों 
खे विद्ध होकर बरबस सृष्टि उत्पन्न करने को बाध्य हों) फिर इस सम्भोमानन्द 
के वदा-वर्ती होकर बनाये हये इस संसार-चकत में चमते रहं । यहो जगदम्बा की 
ङ्च्छा है) गीता मे कहा है- 

ईश्वरः सवभूतानां हृद्‌-देशेऽजेन तिष्ठति । 

श्रामयन्सर्व-भूतानि यन्त्रारूढानि सायया ।। ६१ ॥ 
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र्यात्‌ ^"परमात्मा ( जगञजननो } स प्राशियोंके हृदय देल में विराजकृर 
उन्हें अपने माया-यन्त्र मे बेठाकर घुमाते रहते टँ ।"' 
जगज्जननी की यह्‌ आज्ञादहै किं गहस्य बनो ओर सन्वानोतत्ति करके 
उश्चक्रा पालन करो, न क्रि लंगोटी लगाकर जङ्गल-जङ्खल को खाकं छानो ओर 
उसके बनाये हये शरोर को इम प्रकार सिटी खराब करो । किसी महात्मा का 
इप्‌, विषय मे .क्या हीं सन्दर उपदेश है-- 
श्रीपद ध्यान धरो हिरदै, जो कह्रूधनदहै सो यही धनदहै। 
गुरु-ज्ञान की गूदरि डारो गरे, तन छरकरो घरहौबनरहै॥ 
अजपा जाप सूजाप जपो, धर सिद्ध-मढी अपनो तन है। 
जिन सों घर माभ कट्न वतै, उन सो वनरमाभ कठा बन है ।। 
इसोलिये उसने विषयानन्द में भौतिक आनन्द कौ पराकाष्ठा कर दी । इसी- 
लिये काम को धनुष-बाण-सदटित उत्पन्न किया । इतने पर भी श्रौ शिव जो ने 
पगहिया तडाने का प्रयत्न कियाथा, कामदेव को भौ भस्म कर दिया | तभी 
शायर जगज्जननी को ये आयव स्वयं धारण करे पड़े-- 
वालाकं-मर्डला-भासां चतु्बाहां त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशांकुश-शसरंश्चापं धारयन्तीं शिवां मजे ॥ 
“सौन्द्यलहरी' मे भी लिखा है- 
क्वणत्काञ्चो-दामा करिकलभ-कुम्भ-स्तन-भरा । 
परिक्ञोणा मध्ये परिणएत-शरच्चन्द्र-दना ॥ 
धनुबांणं पाशं सणिमपि दधाना कर-तले । 
पुरस्तादास्तान्नः पुर-मथितुराहो पुरुषिका ॥ ७ ॥ 
तभी श्री शिव को आचा्यै-पादश्री शङकरके ख्पमे अवतार रहण कर 
( ब्रह्माचारी होने पर भी) यह प्रार्थना करनी पडो- 
नर॑ वषीँयांसं नमस जडम्‌ । 
तवापांगालोके पतति मनु घावन्ति शतशः ॥ 
गलद्‌-वेणो-बन्धा कुच-कलश-बिखरस्त-नि चयः । 
हटात्वस्यत्काञ्च्यो विगलित-दुकूला युवतयः ॥ १३॥ 
( सौन्दयलहरी ) 
जो साधकं श्रोयन्त्र का पूजन करते है, उनको स्पष्टतया ज्ञात हीह कि बह 
यन्त्रराज विराट्‌ प्रकृति का चित्र है । उसके आचरणों पर विचार करने खे 
सन्देह नहीं रह जावा कि जगज्जननो अपनो भिन्नभिन्न शक्तियों से जीव कं 
भाकर्षण करके संसार में प्रवृत्त करती है । इसीलिबे भो दुर्गा-सपवी में सुभेवा 
ऋषि ने राजा सुरथ से कहा है- 
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ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्य मोदाय महामाया प्रयच्छेति ॥ 
किसी भी घर्मं ने सम्भोग को निन्दनीय नहीं कहा दै। स्त्रीपुरुष का 
4विवाह-संस्कार इधी के लिये तो होता है) यदि यह्‌ बन्द कर दिया जाय, तो 
सृष्टि ही कंसे चने ? सृषटयुत्मति प्रकृति ओौर विनाश विकृति है । अपने विपरी 
चलनेवालि को प्रकृति कैवे सह सकतो है १ सम्भोग प्राछृतिकं कमं होने स उत्तम कर्म 
सिद्ध है । जब यह प्रत्येक प्राणी क्के लिये आवद्यक कर्म है, प्राकृतिक सूये है 
तो इसका करना प्रकृति ( जगदम्बा ) का पूनन ही तो है । पूजन का अर्थं यह 
नहीं है कि देवप्रतिमा पर गन्वाक्षव, पष्य, धूप, दीप, नैवेद्य चढा दिया ओर 
-बस.. पूजन का अथे है ““पूजित का परितोष” । यदि भप इस धूप, दीप, नेवे- 
द्यादिक के ढकोसले को न करे ओर प्रकृति को भाज्ञानुसार अपना निर्दिष्ट कमं 
करते जारे, तो वह आप पर प्रसन्न होगी भौर यदि अप उसकी आज्ञा का उल्ल- 
द्धन कर अपना निर्दिष्ट कमं तो छोड दं भौर उसके बदले उसको एक कल्पित 
मूर्तिं गढकर उस मूति को मल-मलकर नहला, पलों से उसका श्रृङ्गार करं 
जर उसके सामने लम्बी-चौडी प्राथेनाये पटे, तो वह॒ भनसन्न ही होगी । किसी 
पुत्र का पिता उससे कटे कि बेटा, तुम्हारी परोक्षा के दिन निकट दहै, पदे में 
परिश्रम करो" परन्तु पुत्र के, नहीं पिता जी, मै तो आपके वैर दबाङ्गा, 
वंगा नीं, वो विचार कीजिये, पिता उस पुत्र पर प्रसन्न होगा ! माँ ने बडी 
साध से इतन सन्वानें पैदा कर रक्खी है किये मेरो सूष्टि चलारवेगे मगर वेदै 
राममांकी साध पर लाव मार कर लंगोटी लगाये वैठे है! | 
विवाह सम्भोगकेहौ हेत्‌ होता है । इसके त्यि व्यथे कौ दलील करना 
पिष्ट-पेषण-मात्र ही है । सारे संसार के अव तकं के प्रचलित धर्म-प्रन्थो मे देखिये, 
आपको मिलेगा कि इतने अधिकं आडम्बर तथा उत्सव ओर पूजोपचार के साज 
मनुष्य का कोई संस्कार नटीं हाता, जितना विवाह-संस्कार मे किंयाजाता है। 
यदि यह्‌ क्म निन्दित ही होता, तो उसके लिये इतना आडम्बर ओर उत्सव करवै 
को कया आवश्यकता थो ? ईसाई, मुसलमान प्रभृवि धर्मो मे तो विवाह-संस्कार 
चक ही अलम्‌ सम लिया गया, परन्तु हमारे वेदों ने भौर धर्म-शास्त्रं तेवो 
<धर्माधान" को भी एक संस्कार माना है भौर उसके लिये विधि वथा मन्त्र दै 
गये है । देखिये पारस्कर-गृह्यसूत्र काण्ड १, कण्डिका ६५१, सूत्र ७-८- 
^“तामुदुद्य यथते प्रवेशनम्‌ ` सूत्र-* 
यथा कामौ वा काम विजनितोः 
““सम्भवामेती वचनात्‌” 
| सूत्र- ८ 
मदाधर भाष्य में इन दोनों सूत्रों का अथं इस प्रकार बताया है-- 
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स्वभायांभिगमनमाह तां बधं पूर्वोक्त-विधिना उदुह्य विवाहयित्वा 
यथते ऋतावृतौ प्रवेशनमभिगमनं कुर्यादित्यर्थः ॥ ७ ॥ चियः कामम- 
नतिक्रम्य यथा-कामं तदस्यास्तीति यथा-कामी वा भवेत्‌ | न नियम 
ऋतो व्येवति । कुत एतत्‌ ? काममावि जनितो सम्भवामेति वचनात्‌ 
कामं स्वेच्छया अविजनितोः आप्रसवात्‌ सम्भवाम भ्रां सह संगता 
भवामेव्यथंः ॥ ८ ॥ 

अर्थात्‌ पूर्वोक्त विवाह-विधि से विवाहिता स्वरी के साथ परति ऋतु-काल में 
अ्मिगमन करे । अथवा जब स्त्री कीडइच्छाहोतो प्रसुति-समय तक सम्भोग 
करे । तात्पयं यह हृं कि ऋतु-मती न होने पर मी यदि उसकी सम्भोग की 
इच्छाहोतो उपे पूरा करे । ऋतु के अतिरिक्त यथा-काम सम्भोग करने केः 
विषय मे माष्यकार ने तैत्तिरीय श्रुति का प्रमाण दिया दैक जब इन्द्र कोः 
ब्रह्महत्या लगी तो उस ब्रह्म-हत्या का तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया भौर 
स्त्रियो ने उसके बदले मांगा कि सन्तान प्रसव करने के समय तक हम यथेच्छ. 
सम्मोग कर सकं ) इससे पहले स्त्रियां केवल ऋतु-कौल पर ही सम्भोग कर 
सकती थीं । सम्मोग-सम्बन्वी क्म-काण्डको पठ्‌ कर पता चल जाताहै किः 
भामं लोग इस कमं को परम पुनीत धार्मिक कत्य समह्मते ये । इतना ही नहीं 
अपितु हमारे आयं-सिद्धान्त के अनुसार सम्मोग यज्ञहै। देखिये शतपथ 
बराहण--स्ली-पुरुष की रति-क्रिया अग्निहोत्र है । रेत्तरेय ब्राह्मण--ख्मी 
देवता का पूजन बिना पुरुष देवता के विहित नहीं है । भौर-श्रद्धा, सत्यः 
खर्वात्तम सम्भोग हें । लाटायन श्रौ सू०, क)त्यायन श्रौऽ सू०° अन्य ब्राह्मणः 
ग्रन्थों के अनुसार यह एक धारक कृत्य { अथवा घारत्निक कृत्य जा अङ्ख) है 
भोर इसमें मन्व पढ़े जाते हैँ । वैदिक ब्राह्मण ग्रन्थों ओर उनमे दिये ग्ये अञ्चि 
डोत्र-विवान को पठ्नेसे स्पष्टहो जातादहैकि वैदिक आर्योके अनुसार यह्‌ 
शक घा्मिर कत्थ है ओर साभ्िक द्विज बिना इसके रह ही नहीं सक्ता ) शत- 
पथ ब्राह्मण में इड़ा (एङस्त्री) के मूख से कटलवाया गया है कि--“यदि 
तरू माग-काल में संसर्गं रखेगा, तो मेरे कारण जो कच्छ पुण्य उपलब्ध होगा, वष 
क्षे मिलेगा ।” आजकल हमारे समाज मे श्रौत-स्मातं हद्‌ अग्निहोत्रियों का 
जो क्मकाण्ड प्रचलित है, उमे भौ यज्ञ के समये जब अश्नि-स्थापन किथाः 
जाता है तब अपने देवता के कामोन्मत्त तथ। उसकी शक्ति के ऋतु-मतो होने 
कौ कल्पना कौ जाती है । यज्ञ-वेदी अथवा कुण्ड को देवी की योनि ओर उसमें 
जो अग्नि स्थापन की जाती है, उसको देवता का वीर्यं माना जाता है ओर 
इसे अग्निका गममधिान संस्कार कहते हैँ । सौर, शेव, शाक्त तथा गाणपत्य-- 
ये चार सम्प्रदाय तो खैर किसी-न-क्िसी हद तक पच्च-भकारके प्रयोग के; 
सम्बन्व मे बदनाम हँ ही परन्तु आम तौर पर कष्णव सम्प्रदायवालों, जिन 
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प्च-मक।र से द्र ही समज्ञा जाना है, उनके यहां मी अञिटोत्र कमं वेसा 
ही होता है जैसा अन्य चर सम्प्रदायो में । देखिये शाक्त-व्रमोद तांत्रिक होम-- 
विधि । नारद-पश्चरात्रोक्त होम-विधि में लिखा है- 


ऋतु-स्नातां महालच्मीमानयेत्‌ कुश-विष्टरे । 
सम्पूञ्य लदमी-मनुन। पद्मां पद्य-सम्भवाम्‌ ।।६४।। 
चीरोदारामि-सम्भूतां विष्णोरनप-गामिनीम्‌ । 
मातरं सर्व-जगतो रिरि विष्णएुमानयेत्‌ ॥६५॥ 
संस्थितं ऋतु-दानाय कतांतरमखिलेश्वरम्‌ । 
रेतोरुप-समानीय बह्लि-चारिणि सम्भवम्‌ ॥६६।। 
आत्मनोऽभिमुखं बह्व जानुभ्यामवनी-गतः । 
विष्एु-वीरय-धिया देज्या योनावेनं विनिक्षिपेत्‌ ।५१॥ 
अर्थात्‌ लक्ष्मी को ऋतु-मती कल्पना करे ओर विष्णु को सम्मोगोद्यत बौर 
तब अरणी-जन्य अश्चि को विष्ण्‌-वीयं समन्ल कर मौर यज्ञ-ङुण्ड को लक्ष्मी कौ 
योनि समञ्ल कर जमीन मे घुटने टेक कर अग्नि-कुण्ड में डाले ।--नारद 
षच्छ्रात्रोक्त होम-विधि श्लोक ६४, ६५, ६६, ७१ । 
तात्पयं यह किं कोई मी धमं संसार में अद्यावधि एेसा नहीं इ, जिसने 
प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से इसका समर्थन न किया हो । संसार मर में 
भारतवषं ही एक एेसा देण दै जहां रेमे मत~मतांतर मी है, जिनमे प्रत्यक्ष 
हप से इसकी निदा की गरईहै, परन्तु परोक्ष रूपसे इसका प्रतिपादन किया 
है । बौद्ध मौर जन मे यद्यपि संसार-त्याग ही घमं है भौर गृहस्थ रहना पाष 
ढै परन्तु इन घर्मो के घमं-गुरओों को मी गृहस्थो ओ अपना चेला बनाना पड़ा 4 
बौद्धो ने तो वाम-मा्ं को इतना अधिक ग्रहण त्रियादहैकि शायद ही कोर 
बौद्ध-तन्तर धो, जिसमे वीराचार तथा पञ्च-मकार की महिमा न गाई गर हो । 
चस प्रकार स्पष्ट है कि स्त्री-सम्बन्ध सब घर्मो, समाजों ओर जातियों जे 
अच्छा कार्यं ठहराया गयादहै ओर जिन धर्मो (जन, बौद्ध) ने इसको बुरा 
बताया है, वे ओर उनके अनुयायो मी इसको नहीं छोड सके बल्कि इस समब 
लो जैन भौर वौद्ध-वर्मावलम्बी ब्रह्मचारी बहुत ही कम देखने मे अतिरहै। 
अन्य मकरार-चतुष्टय ( यानी मृद्रा, मद्य, मांस तथा मीन) का व्यवहार मो 
खभ्भोग की तरह्‌ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष-कूप मे समी घर्मो तथा जातियोने किया 
ओौर कर रहे है । मुद्राके विषये तो रोई सन्देह नही है क्कि मुद्रा सि 
चवेणीय अन्न मात्र है । अब प्रन केवल मांस, मौन न्वा मद्यके ही विषय 1 
हे । 
संसारके समी धर्मों का मुल-ल्लोत वेद है, इसमे सन्देह करने की भकः 
कोई गुजाइश नहीं रह गई है । 








॥ 
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` वेदिकं आयं मद्य-मांस का अपने यज्ञो गौर उत्सव में खूब प्रयोग कस्ते 
-ये | यह कट्ना अत्युक्ति न होगी क्रि मद्य-मांस उनके नित्य के खान-पान के | 
प्रिय पदार्थोमेसेये इनकी प्रशंसाभों तथा प्रयोग-विधियोंसे सारा वेदिक 
साहित्य मरापड़ाहै। वैदिक भयं सोम-यज्ञ तथा हवियज्ञ किया करते धे, 
जिनमें मे एक यज्ञ सौतरामणि था, जिसमे मद्य ते पूजनादिक होता था गौर मघ- 
पानहोता था । यथाथं में यह्‌ यज्ञ॒ मद्य-पानके ही लिये किया जाता था, यह 
कहना अतिशयोक्ति न होगी । देखिये शतपथ ब्।० ॐ, १, १३ । श्रोत-सूत्रो को 
देखने से मौ इस यज्ञ का विशद परिचय ज्ञात होगा, शतपथ ब्राह्मण मे यह मी 
कहा है कि मद्य यजमान को पवित्र करता है ओौर मथ स्वयं ही पवित्र है । ऋग्वेद 
के पांचवें मण्डलमें ऋषि काक्षिवान्‌ ने मद्य की बहत प्रशंसा कीदै। षम 
अत्रो ने अनियन्त्ित मद्यपान की निन्दा की है । देखिये आपस्तम्ब बर सू० । 


वामन-शास्त्ि किजवड़ कृत पदवालम्म मीमांसा कौ भूमिका पृष्ठ ६, १०, 
११ तैत्तिरीय संहिता (३-१-४) में पशु के मांसको हवि कहा है ॥` 
 ऋगवेद-संहिता ५-र२-र्रमें अग्निम पशुकेमेदकाहोम करने का विधा 
कहा गाह । एेतरेय ब्राह्मण ( ६-८) के अनुसार बआर्य-गण नर-बलि,. 
गश्वालम्म आदि मी करते ये । कात्यायन-शराद्ध-कल्य-सूत्र ( ६-७ ) के भनु- 
सार छाग, उष्ट्‌, मेष को स्वयं मार कर अथवा उनके मासिको स्वयं खरीद 
करया किसी अन्य प्रकार से उपलब्ध कर उस मासिको पितरों के लिभे 
पकावे + कात्यायन-श्राद्ध-कल्प-सूत्र की कण्डिका ७ तथा प्मं श्राद्ध-हवि की 
भूरी सुची दी गई है । उसमे-- छाग, उष्ट्‌, मेष, महस्य, हरिण, शकुनि, जंगली 
मेढा, कचुवा, वराह, महिष इत्यादि स्थल, जल तथा नम-चर प्राणियों के मांस 
कोश्राद्ध हवि बताया है | खड्ग ( गडा ), लोहित छाग, महा-शल्क ( मत्स्य } 
के मांसे पितरों को बक्षय तृप्ति होतीहै। इन्हींको स्मृतिकारोंने श्राद्ध 
हवि माना है । मनुस्मृति अ> ३,--श्लोक २६८ से २७२ तकमे लिखादहैकि 
“पितरो के लिये नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य विवध फल-मूलादिक सुस्वादु 
-मांस तथा सुगंवित पानीय प्रदान करने चाहिये |' अन्य स्मृतियोनेमो यही 
कहा है । मांस-विरोधषौ लोग इसके खण्डनमें पराशर-स्मृति का एक श्लोक 
बहुत उद्धृत करते है- 
श्रश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पल-पैत्रिकम्‌ । 
देवराच्च सुतोत्पत्ति कलो पञ्च विवजयेत्‌ ॥ 
इसके विषय में निवेदन है कि इसी श्लोक से मांस का व्यवहार पूरा सिद्ध 
होता है । इस श्लोक पा भदेश है कि कलियुग में अश्चालम्भ, गवालम्म मौर 
मांससे पितरों क। श्राद्ध वजित है । इससे दो बातें सिद्ध हृदं । एक तो गह 


^ 2) 4 
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4कि कलियुग से पहले ये तीनों बातें होती थँ] दूसरी यह कि मोस का सम्बन्व 


-उपर्यक्त तीन ही बातों मे वाजित है । अर्थात्‌ यह इलोकं पशु-बलि तथा मासि के 
अयोग के सम्बन्व मे अपवाददहै। इन दो प्रकार के बलिदान तथा द्धे 
-आंस-प्रयोग को दछोड़ कर अन्य प्रकार की पशु-बलि ( जंस मिष, चाग, 
प्रमृति ) अन्य कार्यो (जसे विवाह, उपनयन, देव-पूजन प्रमृति ) मे मासका 
प्रयोग होता है। परन्तु पराशर-स्परृति मनु, यज्ञिवल्तव के समान सवे-मान्य 
नहीं है । पराशर-स्मृति का चलन म रतदषं मे सिफं मद्रास प्रन्तमें है। 


श्राद्ध में मद्य का प्रयोग होता है| देखिये कात्यायन-कल्प-सूत्र ३।९ का 
गदाधर-माष्य । यजुर्वेद संहिता २।३४।१ का मन्व (उजं वहन्तीरमृतं घतं 
"पयः कीलालं परिख तम्‌ स्वधास्तपंयंत मे पितृन्‌ ।' स्पष्ट है । इष मन्व से 
पितरों की तृप्तिके {लये अमतोपम चार बस्ते प्रदान करने का वणंन है- 
-यथा घृत, पय, कीलाल तथा परिल्नत याने घी, दूष, जल तथा सुरा॥ परि- 
खत सुरा को कहते है । “खुरा, हलि-प्रिया, दाला, परिख दरुणात्मजा- 
अमरकोष । इसी कल्पसूत्र के ३।७७ के गदाघर-माष्य मे शाद मेँ ब्राह्मणो के 
विसजंन का मन्त्र (त° सं० २१।११।१ ) इस प्रकार दै-- 
बाजे वाजेऽवतत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
अस्य मध्वः पिवत माद्वध्वं घ्रा यात पथिमिदेव-यानेः ॥ 
इस मन्त्र के शब्दों "अस्य मध्वः पिव्त माद्‌ वध्वस्‌” पर ध्यान दीज्यि ॥ 
इनका अथं है “इत मधु को पीकर नशे में उन्मत्त हो ॥ अच्छा, मधु शहद को 
मी कहते है भौर मच को मी; यहाँ पर मक्ुका अथं मद्यहीदहै। यह दो बातों 


से सिद्धहोताहै। एकतो शहद पिया नहीं जाता, मद्य पिया जातादहै। . 


दूसरे शहद खाकर नशा नहीं होता, मव पीकर होता है। वैदिक श्रन्थो मे एक 
नहीं, सहस्रो प्रकरण मद -मांस के प्रयोगो के है । उपर्युक्त थोड़से उद्धरण 
उदाहरण-स्वरूप दिए गये है । विशेष जानने के लिये ब्राह्मण म्रन्थो का 
अध्ययन आवश्यक है । 


वैदिक ही नहीं, पौराणिक साहित्य मे मी इस बात के प्रचुर प्रमाण मिलते 
ह कि मद्य-मां सादिक का उस काल के लोगों मे अबाध प्रचार धा | ब्रह्याण्ड 
पुराण के मध्य-माग उपोदधात पाद के शष्पाय उक्नोसमें श्राद्ध-हवि में मांस- 
मलस्य का प्रयोग वेसा ही बताया है, ेसा कि मनुस्मृति में । देखिये--इस 
अध्याय के श्लोक २ से £ तक । मव-पान करने से ऋषि का नाम कंण्यप 
वड़ा“ कश्य मय स्मतं विप्रैः कश्य-पानात्त, कश्यपः ।' १२१ ॥। बह्यण्ड- 
नयुराण पू* मा० उपो० पाठ ना० १ ॥ 


। 
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रल पच-मकार तथा भाव-त्रय 


मविष्य-पुराण ब्राह्म-पवं अ० १७३ में श्रीकृष्ण का अपनी | के साथः 
दारिका-पुरी मे मद्य-पानादिक का वर्णन है लिग-पुराण, पूरव-माग अध्याय -- 
७८ मे लिखा है कि आपव नाम का एक शक्ति-पुजक ब्राह्मण था, जो मद्यपान 
भे तत्पर रहता था । वह श्रीमद्रकाली का प्रिय भक्त था । यही आपव ब्राह्मणः 
देवी के वरसे दूसरे जन्म मे व्ण देवता हुअ!*--प्र० पञ खं ३, अ० १ ६). 
श्लो ८४ । 

आश्विन के शुक्ल-पक्ष की महष्टमी व॒ महानवमी को श्रीचण्डिकाका 
पजन किया जाता है, जिसमे मेष, छाग तथा महिषादिक की बलि दी जाती 
है ओर जितना मगवती महिष बलि से प्रसन्न होती है, उतना दूसरे परशु की 
बलि से नहीं । मक्त-जनों को चाहिये कि मगवती को मेष, छाग, महिष की 
सो, पचास, पच्चीस या जितनी शक्ति हो, बलिदे ओर मद्यते घट स्थापन 
कर जगदम्बा का तरण करं । कापालिकों को मद्य-मांस से जिमावें तथा प्रसाद 
स्वरूप इस मद्य-मांस को स्वयं रहण करे गौर अपने इष्ट-मित्र, बन्धु-बान्वव 
बथा सेवको मे वितरण कररे-भ्रीङृष्ण का वाक्य अर्जुन के प्रति, मविष्य-पुराण 
उच्लर-पवं, अ० १३८ । 

माकण्डेय-पुराणान्तगंत दर्गा-सप्तशती मे स्वयं देवी ने अपने श्रीमुख से 
कहा है-- पशु पुष्प धूप दीपसे मेरी पूजा करनी चाहियेः--अ० १२। महि- 
षासुरयुद्ध मे देवौ ने म-पान क्रिया ओर फिर नशे से लडखडातौ वाणी में 
महिषासु£ को ॐंँटा--अ० ३। 

वाभिक कार्यो के निमित्त राजा मृगया में मेध्य ( जिनका मांस खाने 
यौच्य हो ) पशुओं का उतनो ही संया मे वध करे, जितना पर्याप्त हो । 


` लौम-वश आवश्यकता से अधिक काववन करे, यह नियम है--श्रीमदमाग- 


वते, स्कन्धे ४, अ० २५, श्लो० ६। 

`राजा गय के यज्ञ में देवराज इन्द्र ने इतना अधिक.सोम-पान किया कि 
वे उन्मत्त हो गयेः--श्रीमद्‌ मागवत, ५-१५-१२ ॥ 

जब श्री बलराम जी गोपियों के साथ ब्रज-वनों यें यमूनाके तीर रमण 
कर रहे भ, तब उनके लिए वरूण ने वारुणी देवी ( सुरा) को वृक्ष-कोटरर्मे 
भेजा । उसकी उन्मत्त करनेवाली गन्ध को, जो वायु मे फैल रही थी, सूंघकर 
ब्रज को स्त्रियो के साथ बलराम जी वृक्ष-कोटर पर पहुचे ओर स्त्रियों के साथ 
उस्न ( वारुणी ) को पिया, जिसे नक्ते के कारण उनके नेत्र वि दल दहो गये 
इत्मादि-श्रीमद्‌ मागवत १० ( उत्तरार्धं ) §४, श्लोक १ ६, २० । 

"यादवो ने प्रवास क्षत्र में एकचित होकर मैरेय नामकी मद्यपी ओौर 
उससे मदोन्मत्त होकर आपस मेँ लडने लगे'--श्रीमद्मागवत ११-२३०, श्लोक 








वीर-भाव २६ 


‡१ २-१३ । ॑ 
ईसाई, मुसलमान ओर यहूदियो के मौ बही हाल है । ईसाध्यो बौर 


-यहूदियो मं ईश्वर की पूजाम मांस-मद्यका प्रयोग होता ह। मुसलमानों में 
-यद्यपि इह-लोक में मद्य-तेवन वजित है, परन्तु स्वगं मे मुसलमानों कौ मद्य 
-षीने को पिलती है | मांस के विषय मे कहना ही क्या है, मुसलमानों के बक 


रद के त्योहारसे समी परिचित रहै) 
वैष्णव घर्मं हौ केवल एेषा हं, जिषे अनुयायी मच-मांस को अत्यंत हौ 


धुण की दुष्टिसे देखते हैँ ओर इनका सेवन जघन्य पाप समन्ते है, फर्श 


उनकी सवे-मान्य पूस्तक श्रीमद्धाणवत से ही मद्य-मांस-सेवन का प्रतिपादन 
होता है । भगवान्‌ के अवतार श्री बलराम जौ मञ्चके नशे मे सदा चूर रहत 


ये ओर इसी कारण मद्यका नाम (हलि-ग्रिय' अर्थात्‌ हलधर--बलराम कीं 
प्रिया पड़ गया | सर जान उडरफ ने अपनी पुस्तक “शक्ति रण्ड शाक्त में एक 


स्थान पर लिखा है कि मारतवषं के प्रसिद्ध वैष्णव पौठ श्रोजगन्नाथ जीमें 


जो भगवान्‌ को भोग लगतादहै, वह मद्य मे प्रोल्लित किया जाता है! गहा 
-पर सर्जान उडरफके ही शब्द लिख देने उचित प्रतीत होते दै-- 
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अर्थात्‌ इस प्रसङ्ग मे मै यह लिखना भो उचित समक्षता हं कि दुर्गायूजा क 
अवसः पर तो देवता आ प्रसाद भद्यसे प्रो्ित किया ही जातादहै ओर ईइ 
असद को शाक्त ही नहीं वरन्‌ शाक्ताभिरिक्त लोग मी प्रहण करते है परन्तु पुरी 
के जगत्राथ जीके मन्दिरमे मो प्रसाद परमद्य छिडफा जाताहै (यद्यपि इस 
बात नो सत्र-वावारण नही जानते) ओर उष प्रसाद को समी प्रेण करते । 

इषौ बात को देखते हृए्‌ श्र मद्भागवत को ही यह मत स्थिर करना पड़ा 
-- । 

लोके ठ्ववायामिव्र मद्य-सेवा नित्यास्ति जन्तोनहि तत्र चोदना । 

ठ्य +स्थितस्तपु भिबाह्‌-यज्ञ-सुर ग्रहेश निद्र्तिरष्टा ॥ {८-५-११ 

अथात्‌ "इस दानयाँं मसी से यहु हना नही पडता ।कं तुम सम्मा, 
मातत शरोर मदर क। सेवन करो; ये बतं मनूष्यको स्वमविस ही प्रिय; 
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३० पञ्च-मकार तथा भाव-त्रय 


इन तीनों कौ कुद व्यवस्था कर देने के लिए अर्थात्‌ इनका उपयोग कृच ॒मर्या- 
दित करने क लिये ( शास्त्रों ने) अनुक्रम से त्रिवाह, सोम-याग ओर सौत्रापणि- 
यज्ञ कीयोजनाकीहै। परन्तु इस पर भी निवृत्ति इष्ट है| 

भे तकजो कूं कहा गया है, उससे स्पष्ट दहै कि पच्च-मकार का सेवन 
क्रिसी मी घमं में निनीय नहींहै। हा, इनका अमर्यादित उच्छ्कल सेवन 
नहीं होना चाहिये । सम्भोग अपनी पत्नी से करना चाहिये, परन्पत्नी से नही # 
मद्य-मौसादिक ( बाकी मकार-चतुष्टय } को अपनी जिह्भा-तृप्ति के हेतु सेवन 
नहीं करना चाहिये, बल्कि देवता को अपण कर फिर प्रसाद-स्वरूप इनका 
सेवन करना चाहिये । अव एसी दशामें वीराचारियों की उपासना में इन 
मकारो का प्रयोग करने के कारण उन्हुंवृणाकी दुष्टिसे क्यों देखा जाता है) 
यह समन्न मे नहीं भता । | 

कुलाचार साघनाका मगंहै मौर इसमे प्च-मकार का प्रयोग केवल 
अष्ट-पाशो वरा छेदन कर ्जःव को स्वतन्त्र उन्मृक्तकणे के निमित्त ही किया 
जाना है । आगे चलकर यहु बताने का प्रयत्न किया जायेगा करि वीर-माव 
( कुलाचार ) के अनुसार पच्च-मकार केवल सावनामें ही प्रयुक्तं होते हैँ ओौरः 
वाममागं में यदिसारा संसार प्रवेश कर जाय, तो अधिकांश लोगोंका मद्य 
मांस, स्त्री सेवन सदाके लिये छुट जाय । तन्त्रो में वीराचारके नियम तथा 
यच्च-मकरारके प्रयोग के विषयमे जो आज्ञाय दी गई है, उनको देखनेसे यह 
धूणंतया सिद्ध हो जाता है कि पच्च-मकारके सेवन के विषयमे वामम।गियोः 
के नियम अत्यन्त ही कठिन हैँ भौर जितनी. अधिक रोक इनके प्रयोग के 


खम्बत्धमें वीराचार की साधघन।सेहो सकती है, उतनी बन्य घर्मो तथा 


भचारो की साधना से नहीं । तन्त्र की एसी कुदं आज्ञाय यहां उदूधूत कीः 
जाती ह--कुला णव, उल्लास २, श्लोक १२३ । 


बृथा-पानं तु देवेशि सुरापानं तदुच्यते । 
तन्महा-पातकं ज्ञ यं वेदादिषु निरूपितम्‌ ॥ 
हि देवेणि, वृथा-पान ( बे मतलब का; बिना पूजन किए) को ही मद्य- 
षान क्ते है ओर वेदादि शास्त्रोंने इसको महापातक बताया है ।- 
तस्माद्‌विधिना मांसं मद्य न सेवते कवचित्‌ । 
तृणं वाप्यविधानेन ददयेन्न कदाचन । 
विधिना गां द्विजं वापि हत्वा पापैन हिप्यते ॥ 
अतएव विना विधि के मांस-म्यका कमी सेवन न करे । बिना विधान 
के तृणव भीद्धेःन न करे ओर विधि-विहित रीतिसे हिसा करे पर मीः 
पाप नहींदहै। कुल।णेव उ० २, १३४, १३५। 











बौर-माब 


पिवृ-दैवत-यज्ञेषु वैध-हिसा विधीयते । 
श्मात्माथे प्राणिनां दिसा कद्ाचिन्नोदिता प्रिये ॥ 
अनिमित्त वणं शपि ेदयेन्न कदाचन । 
देवतार्थं द्विजार्थं बा हत्वा पापैनं लिप्यते ॥ 
मसस्य-मांस-विहीनेन मद्यनापि न तपयेत्‌ । 
न कुर्यान्मरस्य-मां साभ्यां विना द्रव्येण पूजनम्‌ ॥ 
मन्त्र-पूतं कुलदरव्यं ररु-देवा'पतं श्रिय । 
ये पिर्बान्त जनास्तेषां स्तन्य-पानं न षिद्यते ॥ 
निःशङ्को निर्भयो वीरो निलेऽजो निष्ुतृहलः । ` 
निर्णी त-वेद-शास्त्रार्थी वरदां वारुणीं पिवेत्‌ ॥ 
वैघ-हिसा वही है, जो दैवत तथा पितृ-यज्ञों मे विहित हो | अपने स्वादः 
के लियेहे प्रिये ! प्राणि-वघ कदापि विहित नहींहै। व्यथं तृणमी न तोड़े ¢ 
देवता अथवा द्विज कै अथं जीव-घात करने पर पाप नहीं होता । बिना मत्स्य 
मास के केवल म्द्यहीसे कमी तर्पण ( पूजन ) न करे ओरन मद्य के बना 
केवल मत्स्य-मांससे ही रेषा करे । मन्तरोसे पवित्र किया हा कुल-द्रव्य 
{ मद्य) गुरु तथा देवता को अपंणक्रजो पीतेर्है वे जन्म-मरण के बन्न 
जे मूक्तहो जाते है । 


जिसको किसी से शङ्का नहीं है, मय नहींहै,जो वीरदहै मौर लज्जाकः 
कुतूहल से रहित है मौर जिसने वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन कर उनका अर्थैः 
शृणे-रीत्या हदय ङ्गम कर लिया है, वही मनुष्य वर-दात्री वारुणी के पान करनेः 
का अधिकारी दहै। 





देवान्‌ पितृन्‌ समभ्यच्यं देवि शाखोक्तचरमेना । 
गुरु स्मरन्‌ पिबन्मद्य खादन्मां तं न दोष-माक्‌॥ 
मन्त्रार्थ-खुरणा्थाय मनसः स्थर्य-हेतबे । 
भव-पाश-निवृत्यथं  मधघु-पानं समाचरेत्‌ ॥ 
मर्स्य-मांस-स॒रादीनां . ` मादकानां निषेवणं । 
याग-कालं षिनान्यत्रःदुषणं कथितं त्रिये ॥ 
कुलाणेब पञ्चमोल्लासः 
श्ावृत्ति गरुप॑क्तिश्च बवटुकादीन्न पृञ्य यः। 
वीरोऽप्यत्र वृथा पानो .देवता-शापसाप्नुयात्‌ ।। 
असंस्कारी त॒ योनौ स्यात्‌ पन्च-सुद्रा निषेवते । 
कुलेशि ब्रह्म-निष्टोऽपि निन्धतामधिगच्छति ॥ 











३ पच्छ-मक्रार तथा मव-त्रय 


हे देवि ! शास्त्रोक्त मागं से देवता तथा पितरों का पूजन कर मांस च्ञाने- 


वाला गौर मद्य पीनेवाला दोषका मगी नहीं है। हे प्रिये ! मर्त्य-मांष, 


सुरा प्रमृति मादक वस्तुओं का सेवन पूजा-काल के अतिरिक्त अन्य समयमे 
करना दोष माना गया है । मन्त्रके अथं का स्फुरण, मनके स्थैयं तथा संसार- 
बन्धन की निवरतिके ही अथं मद्यपान करे | मावरण-दूजा, गुरु-तपंणम जौर 
जदटुकादिककापूजन यि विना व्यथं मद्यपान करनेवाला यद्यपि वीरमभीहो, 
तो मी देवता के शाप को प्राप्त होता है । जिसका वाममागं में दीक्षा-संस्कार 


-न हुआ, वह चि ज्रह्य-निष्ठही क्योंनदहो, पच-मकण्र का सेवन करने से 


निन्दा कोष्राप्त होता है ।“ उ० ५, श्लोक ४५, ४६, ५४, ७६, ८२, ८४, 
८; ८७, ८६, ६२ १०५ | 

श्रसस्छृता सुरा पाप-कलद-व्याधि-दुःखदा । 

आयुः श्री-कीर्ति-सोमाग्य-धन-धान्य-विनाशिनी ॥ 


तस्मारसंस्छृत्य बिधिवत्कुल द्रव्यं ततोऽचयेत्‌ । 
अनयथा नरकं याति दाता भोक्ता न संशयः ॥ 


बिना मन्त्रों दवारा संस्कृत की गई सुरा कलह तथा व्याधि उत्पन्न करने- 


-वाली तथा मयु, श्रो, गोत्ति, सोमार्थ, धन, धन्य का विनाश करतैवाली 


दै | इसलिये विविपूवंक मन्त्रों से म्द्यकरा संस्णर कर अर्चन करे ( तब 
पीवे ) भन्यथा दाता तथा मोक्ता दोनों ही नर^ जाते है, इसमे संशम महीं 1" 
कूलागत्रं उ० ६, ३१, ३२। 


स्वशक्ति वीर-शक्तिवा दीत्तितां कल-मायतः। 
पाययिता चरेत्पानमिति शाख्रष्य निश्चयः ॥. 
अदीितां खियं कुयात्‌ सद्यः संस्कारमम्विके । 
मन्त्र-दी्ता-विधानेन कतंग्यं कुल-नाधिके ॥ 
निमन्त्र न पिषन्मद्य प्रायश्चिन' परिधीयते । 
तस्मान्मंत्र-विघानेन शुद्धा भवति नान्यथा॥ 
भोजनान्ते विषं मदय पानान्ते भोजनं बिषं। 
अमतं तद्िजानीयाद्ययदन्नं सुरया सह ॥ 
चवेणेन युतं पानं श्रमृतं कथितं भ्रिये। 
चचेणेन विना केबलं बिष-भक्ञषणम ॥ 
टष्डि-मानस-बाक्काय यावन्नो भवति भ्रम-- 
स्तात्रसानं प्रकुर्वीत पशु-पानमतःपरम्‌ ॥ 
यावन्तेन्द्रिय-वैकल्यं यावन्नो मुख-वैकृतिः । 
तावदेव पिविन्मद्यमन्यथा पतनं भवेत ॥ 
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“शास्र कौ यह आज्ञाहै करि अपनीस्त्री अथवा वौर-शक्ति दे, जो कुल- 
मागं में दीक्षित हो, पहले मद्यपान करये तत्र स्व्यं पीवे । यदि अदीक्षितास्तरी 
हो, तो उसका सद्यः दीक्षा-संस्कारकरनलेवे। बिना मन्-दीक्ना प्राप्त भ्यि 
सत्री शुद्ध नहीं हाती । जिना मन्त्रके मद्यपनन करे, एेषा करने से प्रायश्चित्त 
करना पडताहै। मोजन के बाद मद्य-पान तथा मद्यजान के बाद भोजन 
कएन। विषह मोजत के साथन्दी-साथ मद्यपान अमृत है । चर्ण के साथ पान 
अमृत है ओर चर्वेण के बिना केवल मयन्दी-मद्य पीना विषदहै। दृष्टि, मन, 
 वाणोतया शरीर में जब तक विश्रप नहीं होदा, तमी तक मद्य पीना चाहिये। 
इसमे अगे पीना पशु-पानदहै । जब तक इन्द्रियां विह्वल नहीं हुई, जब तक 
मूख विहृत नहीं हुआ, तमी तक मद्य पीना चाहिये । जो इससे अन्यथा आचरण 
करता दहै, उसका परतन होता है । कु० उ* ७--ाक ३७, ३८, ७३, ६३, 
६४, ६७, ६८ । 

ग्रदीक्षितेरनाचारेरतन्त्रज्ञेरदेवत-- 

दूषकः समय-भ्रष्टेने कुर्याद्‌ द्रव्य-संगतिम्‌ ॥ 

सव्री-द्वष्टर्गृखभिः शप्तंरभक्ति-हीनेदु रात्मनि । 

 कुलोपदेश-हीनेश्च न कुर्याद्‌ द्रव्य-संगतिम्‌ ॥ 

स्त्री-पुतर-मितर-बन्धूनां स्निग्धानामपि पावंति। 

कूुलाचारानभिनज्ञानां सङ्खति वजंयेत्‌ प्रिये ॥ 

कामुको न स्वरियं गच्छेद्‌ यदीच्छन्तीमदीक्षितां । 

सयः संस्कार-संशुद्धां विहितत्वात्‌ स्त्रियं ब्रजेत्‌ ॥। 
“दीक्षा-विहीन, सदाचार-विहीन, तन्त्रशास्त्र से अनभिज्ञ, देवता पर भक्ति 
न रखनेवाले, पर-निन्दा करनेवाले, समय-श्रष्ट व्यक्तिके सङ्खमें कुल-दरव्यका 
सेवन न करे । स्त्रिधों स हष करनेवाले अथवा स्त्रियाँ जिसपेद्रेष करती हों, 
, शुशूजनों से शप्त, मक्ति-हीन, दुरात्मा तथा कुलोपदेश से हीन व्पक्तिके सङ्खुमें 
कुल द्रव्य करा सेवन न करं । अपने स्त्रीःपूत्र, मित्र, बन्धु चाहे परम-स्नेही मी 
हो, यदि कुलाचार से अनभिज्ञ हौ, तो उनके सङ्घ कुलदरव्यका सेवन न करे। 
भदीक्षित स्त्री कै साथ कमो सम्भोग न करे, चाहे उसरी इच्छा भी हौ । सच: 
संस्रसे शुद्धस्त्रीके साथ सम्मोग करना विदित दहै ।' कु उ० ८-श्लोक 
८, {० १३, ११० । 
मद्यं मांसं च मत्स्यं च मृद्रा मेयुनमेव च। 
मकरार-पञ्वकं देवि देवता-प्रीति-कारकम्‌ ॥ 
मादि-पञ्चकमीशानि ' देवता-प्रीतये सुधीः । 


यथा-विधि निषेवेत तृष्णया चेत्स पातकी ॥ 
फा० ३ 
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॥|| “मद्य, मांस, मीन, मद्रा तथ। मैथुन -ये पञ्व-पङार देवत्ता-प्रीति-कारक 
है । इन पच्च-मकारोंको विद्धान्‌ लोग देवता-प्रीति के लिये सेवन करते है। 
जो इनका तुष्णाके कारण सेवन करतारटै, वहपपीदहै।' क उ° १०- 
श्लोक ५-६ । 





विना मन्त्रेण या पजा विना मांसेन तपणं। 
विना शक्त्या तु यत्पानं निष्फलं कथितं प्रिये ॥ 
अस्नात्वा वाप्यभक्त्या वा लोभाद्वापि कुलेश्चरि। 
यः सेवेत कुल-द्रव्यं सदाऽविद्यामवाप्नुयात्‌ ॥ 
उष्णीषी कञ्चकी नग्नो मृक्त-केशो गणाव॒तः । 
व्यग्रो रुष्टो विवादी च न सेवेत कूलामृतम्‌ ॥ 
नाभिषेको न मन्त्रो वा न शास्व्र-पठनादिकं। 
कारणं कुल-धर्म॑स्य सदाचारः कुलेश्वरि ॥ 
संस्कारेण विहीनत्वात्‌ युर-वाक्यस्य जंघना- 
दाचार-वजञ्जनादटेवि कौलिकः पतितो भवेत्‌ ॥। 
बहुनात्र किमूक्तन रहस्यं श्ण पावंति। 
वर्णश्विमाणां स्वेषां भ्राचारः सद्गति-प्रदः । 














‹विना मन्त्र के पूजा, बिना मां के तप्ण तथा बिना क्ति (स्त्री) संस्गं 
के मद्यपान निष्फल कहा गय। है । बिना स्तौन भ्य अभमक्ति से अयवालोम 
से जो कुल-दरव्य (मद्य) का सेवन करता है, वहु सदा अविद्याको ्राप्त करता 
है । जिषने उष्णीष या कञ्चुक पठन रदीहो,य। जो नग्न हो, जो जन- 
समुदाय सेषिरा हृजाहो, जो व्यप्र हो, जो करोमे हो, जिसकी क्षणड़ा ॥ 
करने की आदत हो, वह कुलामृत कासेवनन करे । हे कुलेश्वरि ! अमिषेक, 
मन्त्र अववा शास्त्रों का स्वाध्पराय कुन-धमं (वीराचार) के लिये उतना 
अवश्यक नहीं है ,जितना सदाचार दहै । संस्कार-विहीन होने से, गुरु-वाक्य का | 
अति-क्रभण करने से तथा सदाचार-विहीन होने से कौलिक पतित होता है। 
हे भावेति ! बहुत क्या कहता दै, रहस्य यह्‌ है कि वणाश्चम-घमं के अनुषार । 
अगचरण सत्रक्ो सद्गति प्रदान करनेवाला दहै ।'' कु° उ५. ११ श्लोक १०, 
१७, १८, ६5, १०१, १०५७) 


मादक वंस्तु-सकलं वजंयेत्कनका दिकम्‌ *** `" "` ` । 
(कन ङादिक समी मादक वस्तुं का वर्जन करे-ज्ञानाणंव २२ पटल-- ` 
एनो २५। । 
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परान्नञ्च परद्रव्यं तथेव तु परिग्रहं । 
परस्त्रीं पर-निन्दाश्च मनसापि विवजंयेत्‌ ॥ 
जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
मनो दग्धं पर-स्त्रीभिः कथं सिद्धिवेरानने ॥ 

परान्न, परद्रव्य, प्रतिग्रह, पर-स्त्री, पर-निन्दा--इनको मन मेमीनत 
लावे । परान्न से जिह्व! दग्ध, हाथ प्रतिग्रह्‌ से दग्ध, मन परस्त्रीसे दग्ध होन 
वर केसे सिद्धि मिल सक्र्ती है ?' शक्तिसङ्खम काली-खण्ड ३ पटल-१०१, १०२ । 

सदा पच-मकारेश्च पुजयेत्कालिकाम्बिकां । 
शक्ति बिना नहि जपेच्र शक्तिः कारणं विना ॥ 

कालिका का पजन सवंदा प्च-मक!रसे करे, शक्तिके सङ्गं विना जपनं 
करे ओौर बिनाकारण (मध) के शक्ति (स्री) काभ्सङ्क नकरे।' णण सं 
तारा-खण्ड ६-६ | 

दीक्षितां देवता-भक्तां घुणा-लज्जा-विव जितां । 
जपासक्तां समासाद्य सर्वं “संसाधयेच्छिवे ॥ 

"दीक्षिता" देवता में भक्ति रखनेवाली, घृणा-लज्जादिक पाशोंसेजो मुक्त 
हो मईहै, मन्त्र-जपमे लगौ हूर्दरेषी स्वरी प्रप्त कर उसके सङ्गं से सव॑ 
साधनायें करे ।` श सं°ता० खं° १३-१११। 

तरुणीं सुन्दरीं रम्यां चलां काम-लोलुपां । 
गुरु-भक्तां मन्त्र-युक्तां सवे-लक्षण-संयुताम्‌ ॥ 
ईद्‌ ग्विधां समानीय प्रसून-तूलिकोपरि^^"*““**। 

(तरुणी, सुन्दरी, रमणीय, च्ल, काम-लोलुपा, गुरु-मक्ता, मन्त्र -दीक्षा-युक्त; 
समी उत्तम लक्षणों से धुक्तस्त्री को लाकर पृष्प-शय्या में सावना करे ।' एण सं° 
ता० खं १४-११-१२ । 

गुरु-भक्तां जपासक्तां महा-काम-कृतुहलां । 
दशंनान्मोहिनीं साध्वीं कटाक्षादि-प्रमोचनीोम्‌ ॥ 
विकार-परिवजिताम्‌ नायिकाष्ट-तुल्य-युक्ता । 
क्रोध-मात्सये-वजिताम्‌ ` `ˆ“ | 
सर्व॑-दोष-विहोना या सा शक्तिः परिकोतिता ॥ 

सावना कै लिये उत्तम शक्ति (स्त्री) वहरै, जो गरू-मक्त, जपासक्त, महा- 
काम-कुतृहल से युक्त, सुन्दरी, साध्वी, कटाक्नाद निक्षेप करनेवाली, विकार 
रदित कूल-नायिक्ाष्टक मे से कोई, क्रोध-मास्र्यादि षड्जो से रहित, सव- 
दोषों से विहीन दहो ।' श० सं° ता० खं १५-५,११.१२। 
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आत्मार्थं वा परार्थं वा पशून्‌ हत्वा पशुभंवेत्‌ । 
यावन्ति तस्य रोमाणि तावद्योनिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
, अपने ल्लिये या किष दूसरे के लिये मी पशु-वात करनेवाला पशु ही हीता 
है ओर जितने उस (पणु) के रोम है, उतनी योनियों तक्र वह पशु ही रहता 
है)" श० सं° ता० ख० २१-५१। 
ग्रासक्त-लोलुपो दम्भो मन्त्रां त्वप्रसङ्गतः। 
कामुकः काम-निरंशः पशु-पानं तदुच्यते ॥ 
सर्वः कुलोनैः स्थित्वा तु विना पूजा सुगतः । 
यत्पानं क्रियते देवि पशु-पानं तदुच्यते ॥ 
एकाको मय-पानो य एकको शक्तिम्‌ क्‌ प्रिये । 
महिश्वरप्य संर्गं न कदापि करोति चेत्‌ ॥ 
पशु-पानमिदं प्रोक्तं महा-दारिद्रच-दायकम्‌ । 
विना मन्त्र विना दीक्षां विना गुरु-मुलात्प्िये ॥ 
यत्पानं क्रियते मूर्वे: पशु-पानं विदुरबृनाः । 
न्ठंसार पर आसक्ति रखनेवाला, लोलुप, दम्भी, बिना प्रसङ्ख मन्त्राथेको 
प्रकट करनेवाला, कामुक, काम-चेष्टा करनेवाला, कौलिगों के सापने बिना पूजा 
श्रिये गव्ित होकर पान करनेवाला, एकाकी (चिना चक्र-षम्मेलन के) मद्य 
तथा स्तीका सेवन करनेवाला, जो पाणुत्तोंकाकमी सं रगे नहीं करता, बिना 
मन्व, बिना दीक्षा-युक्त) विना गुर कौ आन्ञा लिवे, जो मनुभ्य मद्य पता ठै, वह 
पगु-पात करता दहै । एेषा मद्य-व्रान महा-दारिद्रच-दायक है ॥"--शं०सं०श्ता० 
ख ० ३३-- १०, ११, १२, १३, १४। 
नारीं निवीक्ष्य यत्नेन अ्रविकारी नरो यदि। 
विकारे जायमाने तु साधको नश्यति ध्रुवम्‌ ॥। 
। श्रदीक्षित-कुल-संगात्सिद्धि-हानिः प्रजायते । 
91 तत्‌-तथा श्रवगं चेत्स्पात्तत्तल्प-गमनं यदि ॥ 
स कुलीनः कथं देवि स कथं मम पूजकः । 
पर-योषाधिका ज्ञेया निज-स्त्री प्रीति-वद्धिनी ॥ 
सप्री को देखकर मनृष्प हव्य में विर पेद न होने दे। यदि स।धकके 
हरय मेस्त्री को देखकर विकार उल्यन्न हो, तो साधक का अवश्यमेव नाश होता 
हे, अदीक्षित कूल-वाली (अधव्राजो कुल-मागं में दीक्षित नहो) स्त्रीके साथ 
सम्मोग करने से षिद्धिदाति होती है । देगीस्त्रीके साय वार्तालाप ओर 
सम्भोग करनेवाला कैसे कुलीन ओर मेरा पूजकहै? प्रीति को बढ़नेवाली स्व 
सत्री परस्त्री से उत्तप जाने 1-श० मं०ता० खंऽ ३५५, १७७ १८, १६ । 
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निणा-पजा प्रकत्तेव्या हैतु-युक्तः सदव हि ॥ 
निजं कुलं समादाय स्वयं भे रव-रूप-ुक्‌ । ; 
कुलं च भैरवी-रूपं तद्‌-गात्रं न्यास-विस्तरम्‌ ॥ । 
कुलं णक्ति; समाख्याता तस्याः पूजादि कथ्यते । | 
स्त्री-द्रं षो नैव कत्तेव्यो विगेषात्पुजनं स्त्रियः ॥ 
स्त्रियं गच्छन्‌ स्व्रृशन्‌ पश्यन्‌ विशेषात्कुलजां शुभां । 
नारीं सम्पुजयेच्चित्यमूपभोगं न॒ कारयेत्‌ ॥ 
“राच्रि-पूजा सर्वथा मद्य-युक्त करे ओर अपनी कुल-दीक्षा-युक्त स्त्री को लबे 
ओर स्वयं मैरव-शूा धारण कर उपके सारेशरीरमें न्याप करे । ्नीहौी कुल 
है । उसी पूजा करनी चाह्पि । स्त्ियोँसेद्ेष न करे। पहले सभी स्त्रियों । 
ओर विशेष-रीत्या कुल-मागं की स्त्री का पूजनकरे। स्त्री का यत्न^पूवेक # 
पूजन करे, उपमोग न करे ।"' श० सं० ता० खं० ३६--€,२, १८, ५२। ५ 
विना पूजां स्त्रियं योनौ संगमे साधकोत्तमः ॥ | 
सप्त-जन्म-दरिद्रत्वं नरके कोटि-कल्पशः । £ 
ब्रह्म-हत्या सुरा-पानं स्तेयं गृवेद्ध नागमः ॥ 14 
एतत्पाप-कृतो दोषो जायते नात्र संशयः । ॥ 
वीरो वाऽप्यथवा दिव्यो न बुद्धा नरकं ब्रजेत्‌ ॥ र 
“बिना पूजन क्रिये स्तवरिणों ते सम्मोग करनेवाला सात जन्म तकं दरिद्र 
रहता है भौर करोड कल्प-पयंन्न नरक में पड़ा रहता है । ब्रह्महत्या, सुरा-पान, 
स्वणे-स्तेय, गुर-तल्य-गभन का पाप उ लगता है, जो बिना पजा के सम्मोग 
करता है । चाहे वहु वीर हो चाहे दिव्य, इस कायं कौ भअवहेलना करनेसे 
नरक जाता है।' श० सं० ता० खं० १७२, ३। 


वीराणां पुरश्चरणादौ परकीयां नारीं दीक्षितां यथा- 
शक्त्या प्रपूजयेत्‌ । : 

पुरश्चरण-काले तु पर-योषां प्रपुजयेत्‌ ॥ | 

दीक्षितां वस्वर-भूषायं भोज्यैः पायस-सम्भवेः। 

ब्राह्मी क्षत्रिया वेश्या शूद्रा च कुल-सम्भवा ॥ 

वेश्या ना पित-कन्या च रजकी नटको तथा । 

विशेष-वेदग्ध्य-युताः सर्वा एव कुलाङ्गनाः ॥ 

म्र्थाद्वा कामतो वापि सौख्यादपि चयो नरः। 

लि ङ्ग-योनि-रतो मन्वरी रौरवं नरक ब्रजेत्‌ ॥ 


वीर को पुरष्वरण-कालमे परस्त्री का यथा-शक्ति वस्त्र-भूषण, पाय. 
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सान्नादि से पजन करना{चाहिये । वे ब्राह्मणी, क्षत्राणी, वैद्या, शूद्रा (जो कुल 
की भषणं), वेश्या, नापित-~कन्या, रजकी तथ नट्कीहौ, कारण कि ये 
सब कुल)द्धना कहल।ती है'--विद्या्णंदव श्वास १७। अथं से, कामसे अथवा 
मत्म-सुख के लिये जो साधक सम्भोग-रत होता है,-वह सौरव नरक में पड़ता 
है ।'--विद्याणव श्चास १८ । 
उपयुक्त उद्रणों को देखने से निम्नलिखित बातें सिद्ध होती है 
१--व)राचार के अनुसार,पञ्च-मकारका सेवनकेवल पूजाही मही 
संक्तादहै ओर वह भी इष्टन्देवताके ध्यानके लिये ही, विषय-मोग के लिये 
कवापि नहीं । | 
; २-जो स्त्री कुल-मागं में दीक्षितानहीं दहै भौर कूल-मागं को नहुीं,जानती,; 
उसके साथ सम्भोग करना पापहै। चह वहु भपनी.वैदिक विधिसे विवाहितः 
स््रीही क्योनहो। 
३- जो कुलाचारमें दीक्षित नहो, चाहे +वे परम स्नेही, उनके सङ्घ 
मद्य मसि का सेवन पाप दहै 1 । 
भव विज्ञ पाठके ही विचार करं कि वीराचार में मद्य, मांस, मंथन प्रमृति 
का सेवन संसारके अन्य तमाम आचारो की तुलनामें कठिन दहै कि नहीं ॥ जब 
उपयुक्त लम्बे-चौडे खटराग को कर सके, तमी पश्च-मकार कासेवन करना 
उसके लिये सम्मव है । जन-साधारण बिना जाने-वृज्ञे वीरों कौ निन्दा करते 
देखे गये हैँ १२न्तु अपनी अज्ञताके कारण वे यड नही समञ्चते कि मद्य-मांस, 
मंथुनादिक से बचने के लिये एकमात्र शरण वाममागंहीहै। 
| ६५ 8 रै 
अब तकतोकैवल वीराचार मौर अन्य आचारों की परस्पर तुलना कर 
यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया गयाहै कि पच्च-मकार का सेवन किसी-न- 
किसी प्रकारसे समो वमो तथा आचानं केःहोताहै भौर इनके सेवन के 
सम्बन्ध मे केवल वाममागं ही ल'ज्छनीय नहीं कहा जा सक्ता बल्कि यथार्थं 
मे वाममागं हीरे मागें है, जिसके अनुमार चनने से पच्च-मक्रार- सेवन 
विलकूल ही छूट सकता है । परन्तु असली वठ्षिय तो यहदहै कि इन मकारो 
का प्रयोग किस प्रकार साघकको अष्ट-पाश-विमृक्त ष्करताहै? 
णास्तरोँ के कथनानुसार मनुष्य-जीवन का चरम उदहृश्य है मोक्षः | मोक्ष 
का अथंदहैजीव.का संसारके जन्म-मरण, ग्मे-वास के बन्वन से छूट कर 
परमपत्फा को प्राप्त होना । प्रत्येक धर्माचिायं ने अपनी-अपनी समञ्च के अनुसार 
मोक्-प्राप्ति के साघन बताये हँ परन्तु सवे-मान्य मत यहेदहै ङि जब तक आप 
मेँ देहार्भिमान है, तव तक पको मूक्ति नहीं मिल सकती । 
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यह पहले बताया जा चुरा करि जीव अष्ट-पाणों के बन्धन केही कारण 
श्रप्च (संसार) मे लिप्त है । अन्या यह्‌ जीव ही स्वयं परमालसा है । 
 कुलाणव, नवमोल्लाप, शलोक ४२ में कटा है- 

जोवः शिवः, शिवो जोवः, स जौवः केवलः शिवः, पाश-बद्धः 
स्मृतो जीवः, पाश-मृक्तस्सदाशिवः 

अर्थात -- "जीव शिव है, शिवही जीव दहै । वह जीव केवल शिव दै, भिन्न 
नही । एक वही जव पाश-बद्ध रहता दै, तो जीव कर्देलाता है ओर पाश-मुक्त 
होने पर सदाशिव ।' श्रोमद्दूगवद्गीता मे मगवान्‌ ने कला है-- 

श्रकृत्ि स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म-मायया' गी ० ४-६। 
| अर्थात -- मै अपनी मायाका अविष्ठान ईर अपनी मायासे संसारम 
उत्पन्न होता हं ।' 

। श्रहमात्मा गृडाकेश सवे-मूताणशय-स्थितः' गी° १०-२० 

अर्थात -- हे अर्जुन ! सव प्राणियों म आत्मा (जीव) खूप सेर्मैही 
स्थित हं ।' 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मृड क्तं प्रकृतिजान्रणान्‌ कारणं गृण 
सङ्खोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु गी° १३-२१। 

अर्थात _---ुरुष (ीवात्मा) प्रकृति म स्थित होकर प्रकृति-जन्य गुणो वा 
मोग करता है । इस (जीव) का मली-वरी योनियों मेँ बराबर जन्म लेने का 
कारण गुण-संग (अष्ट-पाशों का बरन्वन) है ।' श्रीमद्भागवत में कहा है-- 

स एवेदं ससर्जाग्र भगवानात्म-मायया, सदसद्‌-रूपया चासौ 
गुर-मय्याऽगुणो विभुः ॥३०॥ असौ गुणमये भविभूत-सूमेन्दर- 
यात्मभिः स्व-निमितेष निविष्टो मुक्तं भूतेषु तद्‌-गृणान्‌ । ३३ ॥. 
स्क० १, अ० ३; 

अर्थात -- "भगवान्‌ स्व्यं निर्गुण होने पर मी सदसद्रपिणी, गुण-मयी, 
अपनी माधा से संभार का सृबन कस्ते दँ ओर फि“ उस माया के विल।स.रूप 
गुणों मे स्वयमे प प्रविष्ट होकर उष स्द-नितित संसार्‌ के प्राणियोंके शरीरो में 
स्थित होकर उस मायाके गणौ मोग करते है । इन अष्ट-पाशों मे बंधा 
होने के कारण जीव अपना शिवत्वं भूल गया है ओर नश्वर पाञ्च-पोतिक 
शरीर से दही अमिमान करर्हाहै। इसलिये नानाप्रकार ओ आचि-व्यधियों 
को, बार-इार जन्म लेकर, वह सिन्न~भिन्न योनियो में भोग रहादहै। 


संसार हा प्रत्येक मनुष्य मले प्रकार समञ्लताहै रि यह्‌ घुणा-लज्जादिक 
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४० पच-मकार तथा भाव-त्रय 


अष्ट-पाशों का बन्वन, यह देहाभिमान, इस अनित्य प्रपञ्च प्रर आवक्ति उसको 
अपने चरम उदह्‌ष्य तक णहुंचने नहीं देते; ओौर इनको छोडना अल्यन्त आवश्यक 
है | परन्तु समश्षने पर मी इनको छोड नहीं सक्ता | कहा है- 
आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जो वितु । 
व्यापारंबेह-का्यं-भार-गुरुभिः कालो न विज्ञायते ॥ 
दृष्ट्वा जन्म-जरा-विपत्ति-मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते । 
पौत्वा मोह-मयीं प्रमाद-मदिरामुन्मत्त-भूतं जगत्‌ ॥ 
अर्थात.--पसूयं के उदय-अस्त के साथ दिननदिन जीवनक्षीणहो रहादहै। 
बहुत गुरुतर कार्यं -व्यवहारों के मारके कारण समय का कुदधज्ञान नहीं होता । 


जन्म, जरा, व्यसन, मरणादिक को नित्य देख रहे दहै परन्तु इससे कोई मय 


नहीं लगता । यह पारा जगत. प्रमाद की मोह-पयी मदिरा को पीकर उन्मत्त 
हो गयादहै।' 

कबीर कहते है -- 

ग्राजहोरी मै कहा संग देल, दविधा धूम मचाय रही दहै। 

पांच पचीसन फाग रच्यो है, ममता रङ्खं वनाय रहीदहै।। 

कनक कटोरा विषय रस भर भर, तृष्णा मन को लुभाय रही है । 

करके सिद्धार कृमति वेटीहै भरम घुग बजायरहीदहै। 

मताय मताय किये वसं प्रपने, मै मेँ रागिन द्धाय रहीहै। 

जान ब्रुभकर सूनो भाई साधो, सन्त जनाने पीठ दई है। 

कहत कवीर' सुनो भाई साधौ, हमरी तो एेसहि बीत गई है ॥ 
अथं स्पष्टहै | 

अच्छा, यह तो जान लिया कि मप्रता, देहापिमान, सकार को आसक्ति- 
ये सवबुरे दह गौर केव्ल्प-लाभके अर्थं इनका दछोडना आवश्यक दहै, पर 
इनको छोड़ा कंपे जाध ? शास्त्रों का उत्तर है-साचना करो। 

यह पहले बताया जा चु्दहै कि शनैः-एनेः क्रमानुसार साधना करने 

ही सिद्धि-लाम होन) सम्मव दहै । इसलिए साधनाका आरम्प पणु-मावसे 
होगा । पशु हौ कौ तरह मतत्व-पृणं ग्हूना प्ड़गा, संपार की वस्तुएेदो प्रकार 
कौ दीखेगी --'मली' मौर वुरी'। ध्यान, पूजन, साधन करने के लिए एक 
विशिष्ट अवस्था, स्थान तथा समय की आवश्यकता होगी । स्मृत्थादिक धमं. 
ग्रन्थो मे कथित विधि-निषेवः तमक आचारो का पालन करना होगा। परन्तु, 
ध्यान रहे { इन सत्रसे मोक्ष-नाम कमी नहींदहो षकतां । बहि आशए्वयं नहीं, 
इन विधि-निषेष)त्मक आचारों तथा अष्ट-पाशों के फेर में पड रहने से धीरे- 
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। धीरे साधक का स्वमावही वैसाहो जाय, जिसको बदलना पीये अत्यन्त कठिन 
हो सकता है। अंग्रोजी मे कहावत दै-112101६ 18 5९007 96 
अर्थात्‌ आदत (अभ्परास) दूसरे प्रङारं कीप्रकृतिहै । नीति का वचन है-- 
अतीत्य हि शुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावो मूध्नि तिष्ठति । 

अर्थात मनुष्य के समी गुणों का अतिक्रमण कर उसङ़ी आदत (अभ्यास, 
। स्वभाव) उसके ऊपर प्रबल रहती है । तात्पयं यह है $ कितना ही गुणवान्‌ 
व्यक्ति वयो न हो, यदि उसे किसी प्रकार कोई कुचेष्टा करने की भादत या 
 अभ्पासपडगयाहै, तो उक्त अभ्याक्त अथवा आदत के कारण उसके समी 

सद्गुण दब जाते हु । 

साधक को नित्य स्नान कर एक विशिष्ट स्थान पर, उसको शुद्ध कर, 
उपासना करने का अम्थास हो गया है; परन्तु कमी एेसा समयञआगयाकि 
 उससेस्नान न हो सका या उतत स्थान-विशेषपेवह क्रिस प्रतिबन्ध-वशन 
जा सकाया उ्सस्थान कोटीकृ प्रधार सफाईनदहो सक्ती; बस, इतनाही 
होने पर उषक्की उपासना रह गई--उसङा मन शुञ्च हो उठा | वह बंठकर 
सन्ध्योपासन कर रहा है । इतने पे उस्म एक मित्र जा पहुंचा । उस मित्नने 
मद्यपान कर रक्ला है; उकके कपड़े अस्त-व्धस्त तथाकंव दस्तसे भरे 
दुगन्व आती है, मक्िषां मिनमिनारहीरहै। उपको देखकर साघक का मन 
चणा से मर जाना स्प्रामाविक है । उसको उक्त मद्ययसे शङ्का तथा मय बना 
रहेगा कि कहीं वह॒ उसको या उसकी पूजासामग्री को द्युकर अपवित्र न कर 
डाले } उसको लज्जित मी होना पड़ेगा, जब उसके समाजके लोग यह जानेगे 
क्रि उक्त मद्यपके साथ उसकी मत्री है । वहु साधक उत मद्यप की पीठ पीछे 
निन्दा मी करेग' ओर अपने को उससे बहुत उच्च तथा उन्नत समञ्ञेण । 

इससे यह्‌ सिद्ध हुआ! 7 वह अपने आपको, जपने सिद्धान्त को ओर अपने 
कमं को अच्छा समञ्चता है भौर उप मद्यप को, उसके सिद्धा-त तथा कमं वो 
रा । साधक मे जब तङ अच्छा-बुरा समञ्चने ी भादना बनी हुई है, तब तक 
उसमें द्रौ त-माव बना है। उपक प्रत्येक च्स्तु पे विश्वात्माका दशन नहीं हुभा 
है | उसके हृदय में दिस वस्तुके प्रतिप्रेम भौर क्िसीके प्रति घृणाहै। वह 
अष्ट.पाशो से बद्ध दहै | उपक्र देहाभिमान गलित नहीं हुआाहै। इससे छुटकारा 
पाने के लिए उमे पशु-माव की साधना दछोडनी पड़गी | अगर वह्‌ पशु-भाव 
की साघना नहीं दयोडेगा, तो धीरे-वीरे पशु-माव कौ साधना उसका स्वमाव 
हो जायगा ओर उपरे व्यतिक्रम होनेसे उखे क्षोम होगा ओर उसकी साधना 
कभी सफल न होगी । सारांश यह रि साधना एषी होनी चाहिये, जो मेद~माव 
को मिटादे। वीर-माव की साधना से ही मेद-माव मिट सकना सम्भव है। 
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४२ पच-मकार्‌ तया भव-त्रय 


 वीर-माव की साघना का एकमात्र आघार यहीहै कि साघक अपने आपै 
ओर अपने इष्टदेवं में कोई मेदी न समञ्च 


ग्रहं देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोक-भाक्‌ । 
सच्चिदानन्द-रूपोऽहं नित्य-मृक्त-स्वभाव-वान्‌ ॥ 
शाक्तो का साच्न-मार्गं केवल वीर-मावही है । णाक्त के लिए "महम्‌" के 
अतिरिक्त, सच पृद्ा जायतो, कोई मन्तरही नहीं है । णाक्त-धमे का मूल स्रोत 
कऋण्वेद का देवी-सूक्त है । इसके आटो मन्ौमें "अहम्‌'यार्थतैः काही प्रयोग ` 
है ओर सारे वेदिक स!हित्य में अहम्‌" ॐ प्रथोगवाले (जहां तके लेखक को 
विदित हु) यही मन्त्रँ | शक्ति-वाद तथा वीर-मावे की साघनाके इस मूल 
सिद्धान्त कोसः ज्ञलेने षर यहस्पष्टहो जातादहै कि शाक्त-साधना काएक- 
मात्र लक्ष्यं शत्र तथा जीव का ठैकय प्राप्त करनादहै । महात्मा कबीर तथा 
मध्यकालीन अन्य सन्तोंका मी यही लक्ष्य था। कबीर ने एक स्थल पर 
कहा है-- 
तूत्‌करतातुं भया मूभमेंरहीनहं। 
वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तूं ॥ 
इसी प्रकार छिस सन्तने व्हा है-- 


दर्‌ दिवार दरपन भये, जित देख तित तोय । 
ककर पाथर ठोकरी, रही आरसी होय॥ ` 
तदाकार^वृत्ति की पराङष्ठाहो गई । अपना मुख मी अपना भुखन रहा) 
इसी तदाकार-वृत्ति का दिग्दशंनश्यृङ्खारी कवि बिहारी ने नाधिका की अपने 
प्रेमी के प्रति तन्मयतामें कपया है यथा-- 


प्रतिषविम्बित आदश पूनि मुकुर स्वकर तिय लेत । 
पिय मूरति नेननि निरखि फेरि डारि तेहि देत ॥ 
नायिका दपण उठती है अपनी सूरत देखने ॐ), वह दीखती है अपने प्रियतम 
की मूति। तात्पयं यह है कि तादाःम्य-माव रेवा प्र्ल होना चाहिये कि स्वयं 
विः तथा अपने इष्टदेवमे कोईमेदहीन रह जाय । इषी तदाङार-वत्ति को 
येन-केन-प्रकारेण प्राप्त करना वीर-भाव का चरम लक्ष्य है। ६ 
कुलाणेव नवमोल्लास में लिख। है- 
देहो देवालयो देवि, जीवो देवः सदाशिवः । 
त्यजेदज्ञान-निरमाल्यं, सोऽहं भावेन पुजयेत्‌ ॥४१। 


अर्थात-- ह देवि, यह्‌ देह देवालयदहै ओौर्‌ सदाशिव परमात्मा इसमे 
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बलीव-माव से विराजमान है] ज्ञानरूप निर्भात्यको दूर कर सोह्‌-माव से 
पूजा करनी चाहिये ‹› महात्मा घु-दरदास ने का है-- 
देह जड देवल मे आतमा चेतन्य देव, 
याही को समि कं यासो मन लाये । 
देवल के विनसत बार नहीं लाग क, 
देव तो अभङ्ग सदा देवल मे पाद्ये ॥ 
देव की भगति करि देवल की पूजा होय, 
भोजन विविध भांति भोगह॒ लगाइये । 
देवल तं न्यारो देव देवल में देखियत, 
सृन्दर' विराजमान प्रौर कदां जाइये ॥ 
। इस सोहंः-माव के ¶ूजन के लिए संसार को भूलना विष्य है । द्सके 
लिये मन पर दबाव डालना पड़ेगा । परन्तु मन पाथिव प्ध-मूतां कै वश मँ 
होने षे कोरे दबाव से नहीं भूलता । अतएव इसमे किसी पाथिव वस्तुके 
प्रयोग से परिवर्तेन करना होगा । विद्वानों ने देखा कि मादक वस्तुमे वह शक्ति 
। है, जिसे मनुष्य आत्म-विस्मृत हो जाता है । मादक वस्तुओं मे स्वेत्तिमि म द्य 
। हौ पाया गया कारण क्रि मच्च अन्य मादर 5 सतुञओं की माति मनुष्य मे आलस्य 
नहीं लाता । मद्य-पान से मनुष्य आत्मनविस्मृत तो हो जाता है परन्तु उसकी 


4 क्रिया-यक्तिमें बाधा नहीं पड़ती बल्कि मद्यके प्रमाव से आलसी मनुष्य मी 


` क्रियाशील हो जाता है । इसके साथ-साथ विद्वानों ने अनुमवसे षह मीः 


¶ जाना कि मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्ति म्यक ओर दहै। 


साघारण-ते-साघारण गली-गली फिरनेवाले मद्यप को मी बाप देखिये, 
वइ घृणा-लज्जादिक से मुक्तं रहता है । यह अवस्था यदि विवेक भओौरज्ञान से 
पूणं हो, तो यही मुक्त अवस्था कहुलात्ती है । शाक्त ऋषियों ने इन अवस्थां 
का बारीकी से अध्ययन किया भौरम्द्य को सावना की सामभ्री बनाकर 
मनुष्य-समाज को दोहरा फायदा पहुंचाया- - 

(१) एक तो मदय.पान को बत हौ नियन्त्रित कर दिया, जिससे जन- 
साधारणको हानि न पटच । 

(२) दूसरे उन सावर को अष्ट-पाश-विमुक्त होने की ओषधि बता दी, 
जो केवल मानसिक बल के ही सहारे इन पाशोसे छुटने मे जषमथं ये । 

हम पहले लिख चुकेर्हैकि णाक्त-घमं के गनुसार पच्-मकार केवल उपः 
 सनाकीही सामग्री दै । वामाचारी उपासना के अतिरिक्त अन्य समयमे इनका 
उपयोग नहीं कर सकता । ठह उपासना करने हीके लिए म्धका प्रयोग 
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करता है क्थोकि मद्यपान करने से वह आत्म-विस्पृत--लोक-बिन्ता-रहित हो 
जाता ओर तिस क्रिप्ती विचार अथवा वस्तु पर वह ध्यान जमता है, उस 
पर उसक्रा ध्यान केन्द्रित हो जाता है । मद्य के उत्कटः उत्तेजक पदार्थं होने के 
कारण मासि, मत्स्य, मृद्राका इसके साथ प्रयोग किया जात) है भौर इसको 
चवण कहते हैँ । कुलाणव में कठ है कि 'चवंरोन विना पानं केवलं विष- ` 
भक्षम्‌ अर्थात जिनावचर्वण के मद्य पीना विष-मक्षणदहै। यदि बिना 
पौष्टिक मोजनके मद्य का सेवन क्रिया जायगा, तो मनुष्य मर जायगा । 
मत्स्य-मांस से मद्य करा विष शन्त होताहै ओर यदि उचत माता मे मके 
साथ माप्रादि का सेवन क्या जाय, तो शक्तिहीन मनुष्य मौ बलवान्‌ तथा 
तेजस्प्रीहो जातादहै) डकक्टर लोग प्रायः रोगकी निबेलता्े ओर विशेष ` 
तया क्षप-रोगिो को नियमित मत्रामेत्रांडो (*एक प्रकार की मद्य) तथा 
अड़े मौर मांत-रष का सेवन कराते हँ । स्त्री" का उपयोग साधनामें इसलिये । 
किया जाताहै क्रि उपासना का सवे बड़ा च्ष्निस्त्रीही है । अतएव यह 
आवश्यक है क्रि उक्त विघ्प पर्‌ व्रिजधप्राप्तक्ी जाय । विघ्वरसे दूर रहना । 
विघ्न पर विजय प्राप्त करना नहीहै। 
इसके अतिरिक्त ये पचच-मक्रार प्राङ्कतिक घमं के अनुक्ठार मनुष्पको प्रिय 

दै । यह पिच्ल अध्यायो में बताया जा चुक्रा है । इसलिये इनका त्याग करना 
कष्ट-कारक होने से उचित नहीं कदा जा सक्ता । स्वमावतः ये वस्तुर्ये मनुष्य 
के अनुकूल हैँ मौर नित्य के व्यव्हारमें मीमद्य वे) छोड़ शेष अन्य चार मकार 
प्रकृति के लिये अत्यन्त अवश्यक हैँ । विना मथन के सृष्टि-क्रम चल नहीं सक्ता, 
मुद्रा सनी का मोज्य पदाथंहै। इसौ प्रकार मांस-मत्स्य भो बहुसंख्यकों का 
मोजन है| यह कहना यथाथं होगा कि स्पऽ्ट या अषष्ट-ल्पमें स।रा संसार 
ही आमिष-मोनी है । फिर इनका त्याग क्यों किया जाय? क्थों न प्रवृत्तियों 
के अनुकूल चलते हुए इनको सःघना का उपकरण बन। दिया जाय? जबये 
वस्तुये परमात्मा ने ही बनाई हँ, तो इनक) बुरा, निन्दिति या व्याज्य बताकर 
क्या हभ अपने नियंता काअपमान नहीं करते ? क्योन हम इन वस्तुभोंको 
सी अन्य वस्तुओं की माति परमात्माको अर्पित करे? क्यौ न अपने सारे 
जीवनके काये-क्रमकोहौ साघनाकारूपदे दिया जाय ? कहा मी है-- 

जपो जल्पः शिल्पं किमपि मरि-मुद्रा-विरचनम्‌ । 

गतिः प्रादक्षिण्यं क्रमणमशनाद्य-हृति-विधिः ॥ 

प्रणामः संवेशः सूुखमखिलमात्मापंण. दशा । 


सपर्य्या-पर्य्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥ 
(सौन्दयंलहरी) 
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अर्थात्‌- हे मातः, जो कुच मी मै बोलता हूं (च)हे वह अन ल प्रलापही 
क्योंन हो), वह॒ सबतेरेनाम का जपदहै। जो कुच मेरा शिल्म (हाथो सेः 
विया हुभा कमे--चाहे वह लोक दुष्टि मे जघन्य-से-जघन्य पापही क्यों न 
हो) है, वही तेरे अथं पूजा में प्रदशित विभिन्न मुद्रां है । मेरा पाद-संचार 
परब तेरी प्रदक्षिणा दहै । मेरा खाना-चबाना सब तेरे नाम का होमदहै। मेरा 
तेद जानाही तेरा प्रणाम है । मेरे सवं शारीरिक सुख ही मेरी तेरे प्रति आम 
निवेदन की दशाहे) इत प्रकारहे भाता, इष संसारक्ेत्र मे जो कु मेरे 
का्य-कलाप है, वह॒ सबतेरी ही सपर्य्याहे। 

इन्हीं सब वातो को अनुमव कर प्राचोन महेषि-गण इस निष्वषं पर आये 
कि वीर-माव दी उपासना के बिना सिद्धि नहीं मिल सवती क्योकि प्रत्यक्ष है 
विः संसार्‌ को प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक कायं मावना-प्रघान हे, अप्रजी मे एक 
बहावत है-11011798 15 &००५ 0 920. 1 108 \0110, प्र 
। (णा 21४68 ४ 30" अर्थात्‌ सतार में कोई मौ वस्तु अच्छी या बुर 
। नन है परन्तु हमार विचार ही उसो अच्छा य। बुरा बनाता है । ज्ञाना्णेवः 
' तम्त्रके २२ वें पटल में कहा है-- 

धर्माधर्म-परिज्ञानात्‌ सकलेऽपि पवित्रता । 

विष्ठा-मूरं स्त्री-रजो वाऽपि नखास्थि-सकलं प्रिये ॥ 
विचारयेन्‌ मन्तर-वित्त्‌ पवित्राण्येव सुत्रते। 

अन्नं ब्रहम विजानीयात्तेन यस्य समुद्भवः ॥ 
नाना-जीवाश्चयं तत्तु पुरीषं केन भनन्यते। 

नाना-विधा हि देवेशि देवता सलिल-स्थिताः ॥ 

तेनोदकेन यज्जातं मूत्र कस्मात्तु दूषयेत्‌ । 
गो-मूत्र-प्राशनं देवि गोमयस्यापि भक्षणम्‌ ॥ 

प्रायश्चित्ते तु कथितं ब्रह्म-हत्यादिके प्रिये। 

मले मूत्रे कथं दोषो श्रान्तिरत्र न संशयः॥ 
स्जरी-रजः परमेशानि देहस्तेनव जायते। 

कथं दूषणं येन प्राप्यते परमं पदम ॥ 

पुरुषस्य तु यदीयं विन्दुरित्यभिधीयते। 

बिन्द्स्तु परमेशानि कायोऽ्यं शिव-रूपकः ॥ 
शिव-त्तत्वेन चास्थ्यादि-दूषण नास्ति वेन्दवे। 

रेतः पवित्रं देहस्य कारणं केन॒ निन्यते॥ 
ज्ञान-मार्गोभयं सकलो निविकल्पस्य सुन्दरि । 
सविकल्मो महेशानि पाप-भाग्‌ जायते नरः+ 
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मात्र-गर्भाद्विनिगेत्य शिशुरेव न संगयः। 

इन्द्रियाण्यखिलान्यस्य देहस्थान्यपि वल्लभे ॥ 

निविकारतया तत्र नान्यथा भवति प्रिये । 

भग-लिङ्ख-समायोगो जन्म-काले सदा भवेत्‌ ॥ 

काम्यतेसायदा देवि जायते गुरु-तल्पगः। 

ग्रतएव यदा यस्य वासना कुत्सिता भवेत्‌ ॥ 

तत्तद्‌ दूषणं सं युक्तमन्यत्‌ सर्वं शुभं भवेत्‌ । 

पवित्रं सकलं भद्र वासना कलुषा स्म्रता ॥ 

अर्थात्‌--घमधिमे का पूणं ज्ञान हो जने पर समी वस्तुयें पवित्रहो जातीं 
हँ । विष्ठा, मूत्र, स्त्री-रज, नख, अस्थि--ये सब्र मन््र-वेत्ताके विचारे 
पवित्र हँ | अन्न को समी ब्रह्य करके जानते हैँ । उस अन्न ते -जो उत्पन्न हुआ 
दै, ननि प्रकारके जीव (कृमि प्रमृत्ति) जिसमे आश्रय पतिरहं, वह रीष 
क्योकर निन्दनीयहोसक्ताहै? हे देवेशि, जल मे नाना-विध देवताओं का 
निवासदहै, उप जलसे मूत्र पदा हुदै, तो मूत्र क्यों दूषित बताया जाता दहै? 
गो-मूव्र का पान तथ)! गो-मय का मक्षण ब्रह्म-हत्यादिर पापोंके प्रायश्चित्ते 
बतलाया गया है । अजञ् एसी दशा मे मल-पूत्र मे क्या दोष ?--तात्पयं यह्‌ कि 
जब गायके मल-मूत्र का सेवन महा-पातकी को मी पवित्र कर सकताहै,तो उसे 
अपवित्र माननेमें श्राति के अतिरिक्तक्याक्हाजा सक्ताहै [हे परमेशानि 
स्त्री-रज वह वस्तु है, जिषे मनुष्प-देह्‌ उत्पन्न होतीदहै ओर इसी मनुष्य-देन्‌ 
से परम-पदकोप्राम्ति होतीदै, तो फिर स्त्री-रज से घृणा क्यों? पु-वीयं 
"विन्दु" कहलाता है भौर वही विन्दु यह चिवन्पी शरीर है। इसी शरीर 
की अस्थियां इत्यादि (सप्त घातु) है, जो बिन्दु-सम्भरूत होने से शिवन्तत्वरह। 
इसलिये ये दूषित हो दही नहीं सकतीं । "रेतस्‌" इस देहका कारण होनेसे 
निस्सन्देह पवित्र है । फिर इससे घृणा क्योंकी जातीहै? 
परन्तु हे सुन्दरी, ण्हस्बजो कु बताया गयारहै, निर््िकल्प साधक का 

ज्ञान-मागेंहै। हे महेशानि, यदि साधक सविकल्प है (यानी उसमे भेद-बेद्धि है), 
तो उपर्युक्त वस्तुओ का प्रथोग कर वह पापका भागी होता है, जैसे शिशु 
जब मातु-गभं से बाहुर निकलता है, तब उपके समी अवयवो का संसगं मातू- 
योनिसेहोने के कारण उका अपनी माताके साथ उस समय भमग-लिग- 
संयोग होना स्वामाविक है; परन्तु वहु उक्त समय निविकार होने से पापी नहीं 
कहलाता । अब यदि वहु (बडा होने पर) कम-वासना पूणं होकर अपनी माता 
के स्य कवचेष्टा ररे, तो उत्ते गुरु-तल्प-गमने का पाप लगेगा | उस समय उसङी . 
यह दलील नहीं चल सक्ती किरम षेदादहौने परमाताकीदहीयोनसेतो 
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निकला हूं अर निकृलते वक्त योनि-स्पशं हृओआ ही है । अतएव है मद्रे, दोष 
` तमी है, जब वासना कलुषित हो । सब कृच ठीक है, केवल वासना बुरी है +" 
इष वासनाकोही मारने के अथं वीर-मावसे साधना करना आवश्यक 
` हो जाताहै । जब कोई बात आपके नित्यके कार्यामे होने लगतीदहै, तब 
। अ।वको उक प्रति कोई अ{कषण नहीं रह जाता । यही बात इन पच्-मकारों 
` परमौलाग्‌ होती है । मांष-मल्स्य रजोगुण-प्रवान मोन है । जिसने इनका 
कमी सेवन नहीं किया, उपे इनका कमो-न-कमी सेवन करन से गर्भी बवश्य 
चढृगी, परन्तु जिसका यह नित्य का मोजन है, उषरौ प्रकृति मे कोई पर 
वतंन नहीं होता । क्था समांषाहारौ वर्गं के मनुष्यों मेँ सत्व-गुण-विशिष्ट लोग 
नहीं होते ? इशी प्र शार नित्य मद्य पीनेवलि के नित्यके कार्योमें कोई बाघा 
नहीं पडती । कमी-न-~कमी नग्न व अर्घ-नग्न प्त्री को देखते पर पके हदय 
मरे विकार वैदाहो सक्ता है, परन्तु यदि जाप नित्य एसा देखने के अदी हो 
गए है, तो आपके हृद्ये निकार नहीं उठेणा । अब्र इस दृष्टि सेवीराचारकी 
सावना को देखिये । प््च-मकार का नित्य प्रयोग करने से आपने इनको 


अघ्ावारणता को कम करही दिया, अद्र धीरे-वीरे इनका भ्रपोग करते हृष्‌ 
आपने साधना मी बआरम्मकरदी ओर जगदम्बा के चरणोंमे मन लगाया । 
पहने वाप्नना प्रबल रहेगी ही, फिर धीरे-घीरे निबेल होते-होते एक दिन वह्‌ 
पूणं -रीत्या नष्ट हो जायगौ । 
वीर-माव वी साधना साधक क्रियात्मर रूप मे कम-फन-त्थाग, अहं 
ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इत्यादि सिद्धान्तो का अभ्यास करताहै ओर 
गीता के मगवद्‌वाक्वो- 
मन्मना भव मद्‌-भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर्‌ । 
सर्व-धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।। 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्व-वित्‌ । 
परयन्गृण्वन्स्पशच्जिघ्रन्नण्नन्‌ गच्छन्स्वपन्ए्वसन्‌ ॥ 
प्रलपन्विसृजन्‌ गृह्णन्नुन्मिषन्‌ निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथंबु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 
यत्करोषि यदल्लासि यज्जृहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यषि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
को प्रत्यश्न-खूपेण तिद्ध +र बतलादेतादहै। देखये, वौराचारके पूजत में 
तत्त्व-शुद्धि । यथा-- 
“सुरा-पूरित-पात्रं वाम-करे श्रादाय~श्रह्याण्ड-मण्डलाकारं 
पात्रं नौमि सुधा-मयं सुधया पूरितं साक्षादायुवित्तं प्रयच्छ मे ॐ हीं 











र्ठ पञ्च-मकार तथा भाव-त्रय 


श्रीं भगवति महलस्मि सुर-पर-धामानमूरध्व-शुन्यमधः शुन्य-प्रकाश- ` 
नाप्रकाश-भक्षिणि सोम-सूर्याग्नि-भक्षिणि श्रागच्छ ्रागच्छ विश विश 
फट्‌, इति दक्ष-करे गुद्धि-वण्डमादाय "एं प्रकृत्यहङ्कार-बुद्धि-मनः 
शरो वर-त्वक्चक्षु-जिह्वा- त्राण-वाक्पाणि-पाद-पायुपस्थ-शब्द-स्पशे-रूप- 
रस-गंाकाश-वायग्नि-सलिल-मूभ्यात्मने प्रं श्रां इई डं ऊं क्रं. 
ऋ द्द्टृषएएेओंओौँग्रंग्रः प्रात्म तत्वयात्म-तत्वात्मने विश्व-रूपाय 
विर्व -रूपात्मने सरस्वती हिरण्य-गर्भ-सहिताय सरस्वती हिरण्य-गभे ॥ 
सहितात्मने आणप-मल-शुध्यर्थं स्यूल-देहमाधारे आत्म-तत्तवेन 
शोधयामि -- । 

नाभि-च॑तन्य-रूपादौ हविषा मनसा स्र चा, 

जान-प्रदीपिते नित्यमक्ष-वृत्तिर्जुहोम्यहम्‌ । 

ए प्रात्म तत्त्वेन स्थूल-देहं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ 

क्लीं माया-कला-विद्या-राग-काल-नियति-पुरुषात्मने कं" "मं 
विद्या-तत्ात्मने तैजस-पुरुषाय तजस-पुशुषात्मने लक्ष्मी-नारायण- 
सहिताय लक्ष्मा-नारायर-सहितात्मने का्मिक-मल-शोधनार्थं 
सूऽ्म-देहं हदये विद्या-तत््वेन गोधयामि- 

धमधिम-हविदीप्ति स्वात्माग्नौ मनसा स चा, 

सुुम्ण~वत्मेना नित्यमक्षवृत्तिरजुहोम्यहम्‌ । 

क्लीं विद्या-तत्वेन सूक्ष्म-देहं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ 

सौः शिव-शक्ति-सदाशिवेश्वर-णुद्ध-विच्यात्मनेयंरं लंवंशं षं सं 
ट्‌ लं क्षं शिव-तत्त्वाय शिव-तत्वात्मने प्राज्ञ-पुरुषाय प्राज्ञे-पुरुषात्मने 
विद्या-गंकर-सहिताय-विचा-णंकर-सहितात्मने मायिक-मल-णोधनारथं 
काररण-देहं शिरसि शिव-तत्वेन शोधयामि-- 

व्रकाशाकराश हस्ताम्यामवलम्ब्योन्मनी स चा, 
धमाधम-कला-स्नेहपुगंमग्नौ जुहोम्यहम्‌ । 
सः शिव-तत््वेन कारण-देहं शोधयामि मनः स वराहा । 

ए क्लीं सौः प्रकृत्यहंकारादि-षट्‌ -त्रिशत्तत्वात्मने श्रं आं “.- -- हं 
लं क्षं ॒सवे-तत्वाय सवं -तत््वात्मने विश्व-तजसः-प्रजञा-पुरुषाय विश्व- 
तं जस-प्रजा-युरुषात्मने श्राराव-कामिक-मायिक-मल-शौधना्थं स्थूल- 
सुक्म-कारण-महा-कारण-देहं स्वंगि जीव-परमात्मनोरक्येन शोध- 
याम्यमृतं जुहोमि स्वाहा- 

परहन्ता पात्र-भरितमिदन्ता परमामृतम्‌, 
परा-हन्ता-मये वह्नौ जुहोमि शिव-रूपतः । 
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+ ए क्लीं सौः सवेतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा । | 

ततो मूलाधारे अनादि-वासरनेधन-ज्वलिते आत्माग्नौ मनसा स्‌-चा 
लिन्यधिष्डितं चिर्दा्नि ध्यात्वा, मूलं हंसः विदग्नि-मण्डलाय नमः 
4 इति मनसा संदूज्य, मूलं, पुण्यं जृहोमि स्वाहा, पापं कृत्यमकृत्यं संकल्पं 
अर्म प्रधम स्वाहा, मूलं हंसः, इतः पूर्वे प्राण-बुद्धि-देह-धर्माधिकारतो 
 जाग्रतस्वप्त-सुदुप्टयवस्थाणु मनसा वाचा कमणा हस्ताभ्यां पद्म्यामुद- 
` रेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्त यत्कृतं तत्सवं परम-शिव-गुरु-देवतायं 
 समपितमस्तु स्वाहा- 


ग्रन्तर-निरन्तर-निरिधन-मेधमाने, 
मोहान्धकार-परिपन्थिनि संविदग्नौ । 
करिमश्चिदद्भूत मरोचि-विकास-मूमौ, 
विश्वं जुहोमि वसुघादि-शिवावसानम्‌ ॥ 


। उपर्युक्त तत्त्व-णुद्धि के क्रम को देवकर स्पष्ट हो जाता है कि वौराचार 
। की वावनाका केवल मात्र उदेश्य जोव-परमात्मनोरक्य' है गौर इसी 
। क्री प्राप्ति के लि्‌ पञ्व-मकार का प्रयोग पूजन में किया जाताहै मौर यह 
टे श्य-प्ाप्तिः पश्च-मकार केप्रयोगसेहो जती है, इस ॒ब।त पर पर्याप्त 
 -दलोल की जा चुकी है । जिस किसी साघकको सन्तोषन हो, उसे चाहिये 
कि फिसी सद्गुर को शरण जाकर साधना करके देखे, तो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण 
ओ मिल जागा ओर यथाथ बाततो तमी समञ्ञमेअआस कृती है, जब स्वयं 
अभ्या करके देखा जाय क्योकि वाम-मागें सावना का मागं होने से बिना 
{कियाद्मक प्रयोग के समञ्च में जाना कठिन है । इसीलिए शास्त्रोने मज्ञा दी 
& कि वाम-मागे के विषय में पणुों के सम्मुख चर्चा नहीं करनी चाहिये । 

जहां तक साधना का सवाल है, उसको अलग रखते हृ मी यह तो 
मानना ही पड़ेगा करि वीराचार ही एक एेषा मागं दहै, जिसने मोग-मागे भौर 
 आोक्ष-मागं को इकट्ठा करके यह सिद्ध कर दिया दै किसंसार का जानन्द 
ओग करते हृए मी सरलता से मोक्ष मिल सकता है-- 


फा 9० र्ठ 


दशेनेषु च सर्वेषु चिराभ्यासेन मानवाः । 
मोक्ष लभन्ते कौलेषु सद्य एव न संशयः: ॥ 
योगी चे्वैव भोगी स्या्धोगी चेच्नैव योग-वित्‌ । 
भोग-योगात्मकं तस्मात्सर्वाधिकं श्रिये ॥। 
भोगो योगायते सान्ञात्‌ पातकं सूकृतायते । 
मोक्चायते च संसारः कुल-घमे कृलेश्वरि ॥ 
कुलार्णव २२१५२३२४ । 
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अर्थात--समी शास्त्र में तो मनुष्ण बड़े लम्बे समय के अभ्यासः के 
मोक्ष लामकरता है परन्तु करुल-गस्त्र में ( थोड़ेही अभ्याससे) शीध् दही 
मोक्ष मिल जाता है । योगी मोगी नहीं हो सकता भौर मोगी योयका ज्ञानः ` 
नहीं प्राप्तं कर सकत।, परन्तु कौल-मा्गं मे मोग भौर योग दोनों हैँ । इसलिये 
वह सवश्रष्ठ मागे है । कुल-घमं में साघना करनेसे सांसारिक भोग ही योक ` 
हो जातादहै, धर्मशास्त्रं मे वणित पापही पृण्यहो जाताहै मौर यह संसार ¦ 
भोर इसकी आसक्ति ही साधक के लिये मोक्ष हो जाती है। 
इस प्रकार वीर-म(व को साधना करने से साघक के अष्ट-पाश कट जक्ति 
ह गौर उसका मन वासनाभओंसेमृक्तहो जाताहै । फिर उसे स्थूल प्च-मकार 
की आवश्यकता नहीं पडती ओर न उसे इनकी इच्छाही होती है; साधकः 
स्थूल से सूक्ष्म कौ भोर ग्रस“ होता हभ साघना के सर्वच्चि तोपान दिव्य 
माव को प्राप्त होताहै। 
५५ छ ५; & 
पिद्धले प्रकरणों मे बताया जाचुकरा हैक साधना का च्येय क्याहै गौरः 
उसध्येय की प्राप्ति के अर्थं किस प्रकार आपको सीढी-दर-सीदढीः चढ़कर: 
साघना करनी चाहिये । पशु-माव की साधना से आपने अपने शरीरं को वृढ 
बना लिया, मन को एक इष्ट पर केन्द्रित कर लिया ओर वौर-मावं कीः 
साधना से आपने मेद-मावे को मिटा डाला है । अब आपको संसार की किस 
धस्तु से घृणा नही है; किसी से मय, लज्जा अथवा शङ्का नहीं है । आपकरः 
जगष्सा नष्ट हो गई है। आपे कृल, शील तथा जाति की भावना नहीं रहः 
गर्द है । आष सम-दर्णीहौ गये हँ । आप पर गीता में कथित पंडित के पूरेः 
लक्षण दीखने लगे है | 
विद्या-विनय-सम्पन्च ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चवे श्वपाके च पण्डिताः सम-दशिनः ॥ 
आपको अब पूजोपचार में किसी मी वस्तु तथा स्थान से घणा नहीं होती ¢ 
कर्पर-स्तव-राज मे लिखा है-- 
समन्तादापीन-स्तन-जघन-धग्यौवन-वतीम्‌ 1 
रतासक्तो नक्त यदि जपति भक्तस्तव मनुम्‌ ॥ 
विवासास्त्वां व्यायन्‌ गलित-चिकु रस्तस्य वशगाः । 
समस्ताः सिद्धोघा मुवि चिरतरं जीवति कविः।॥ 
अर्थात “हे जगदम्ब । यदि तेरा मक्त पीन-स्तन जघनोंवाली पूणं युवती के 
साथ सुरतासक्त होकर भूक्त-केश दिगम्बर रहकर निशीथ-काल म तेरे मन्त्र 
का जप करे, तो समस्त सिद्ध-गण उसके वशीभूत हो जते भौर वह प्रकाण्डः | 








ˆ ` द्वीर-भावं ` ` ` ५१ 


पंडित होकर चिर-काल तक. जीवित रहा. है ।' . (म्यौ 

विचचार कोजिये, कितनी -उक्कृष्ट साधना है । युवती स्वरी के साथ रहते 
हये अपने इष्ट-देव के मन्त्र-साघन मे लगा रहना कितने जवदंस्त मनः-संयम का 
काम है । वदि जाप निरन्तर अभ्यास करे, तो उपर्युक्त दुःसाध्यः सावना अत्यन्त 
सुगम हो सक्ती है । ५ + 

बचपन में गुरमुख से एक कथा सुनी थी । उस कथा कै उदाहूरण से 
उपर्युक्त साधना का रहस्य स्पष्ट समन्न मे आ जाता है । कथा इस प्रकार है-- 

किसी नगर का सजा बडा विषयी था। उसङो विषय से कभी तृप्ति 
नहीं होती थी । उसने अपनी उत्कट विषय-~लालसा को पूणं करने के निभित्त 
संसार के कोने-कोने से ट दृ-द्‌ कर मिन्न-मिन्न देशो, जातियों तथा वणो की 
युवती स्त्र्या अपने पास इकटूढी कर रक्ी थीं । इस काम के लिये उसने चर 
नियुक्त कर रक्खे थे , जिनका काम उसके लिये नित्य नई-नई सुन्दरियों को 
फास लाना था। जब तक उस राजा की जवानौ रही, उसने खूब उपमोग 
किया । जवानी ढलने पर उसकी शक्ति क्षीण हो गई, इन्दर्यां शिथिल हो गड । 
परन्तु शक्ति ज्यो-ज्यो क्षीण होती गई, त्यो-त्यों उसकी काम-लालसा उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई । उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के उपचार किये, संसार मरके वंद्यो ओर 
चिकित्सकों कौ ओौषधियो का सेवन क्िया। कुं कालं तक उसका काम 
दवादइयों से चलता रह्‌] । फिर अन्त मे भौषधियोंकी भमी कुन चली । 
आखिर ओौषधि्यां मी कहां तक काम करतीं | प्रकृति को अपना काम करना 
ही था। कुच अवस्था के कारण भोर कुचं अत्यन्त विषयासक्तिके कारणं 
उसका पौरुष एकदम नष्ट हो गया, परन्तु उसकी विषयःतुष्णा तव भमी नहीं 
मिटी । अब उसने जोगी-जङ्खमो की द्‌ढ़ की--इस आशा में कि कदाचित. 
उसे किसी महात्मा से कोईजड़ी या कोई मन्त्र प्राप्त हो जाय, जिससे उसकी 
जवानी कमी क्षीण न हो । उसको जहाँ कहीं किसी साधु-संन्यासी या चमत्कारी 
पुरुष के होने का समाचारः मिलता, वह वहीं उसके पास पहुंच ` जाता ओर 
अपनी इच्छा-पुतति को उससे प्रा्थेना करता । इस प्रकार बहुत समय बीत 
गया किन्तु कोई मी साधु-संन्यासरी उसको एसा नहीं मिला, जो उसकी इच्छा 
पूरी करता । 

एक दिन उस राजाके चरोंने उसको समाचार दिया कि उसके नगर 
के बाहर एक निजन स्थान मे एक सिद्ध महात्माने कुठ दिनसे स्थान जमा 
-रक्खा है) वहु न कुछ खातादहै, न पहनतादहै ओौरन कहीं जातादहै। पानी 
तक नहीं पीता । कर्द एक दिनसे एकही स्थान पर एकी आसन पर 
| जैठाहै, बडा चमत्कारी सिद्ध ज्ञात होता है। उसके चमत्कारो से सारी जनत्ता 
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चकित है--इत्यादि । राजा यह सुनकर शीघ ही उक्त महादमाके समीपं | 
नाना प्रकार के उपहार लेकर उपस्थितं हृजा परन्तु उस सिद्धने राजा तथा 
उसके उपहारो पर दृष्ट-पात नहीं जिया । जब बहुन विलम्ब हुञ।, तो राजा | 
निराश होकर अपने महल मे लौट आया । फिर दूसरे दिन गौर मी अधिक 
उपहू(र-षामग्री लेकर राजा उप्त सिद्ध के पास गया । वहां जाकर देखता 
क्या कि वहू उहार-सामग्नी ज्यो-की-त्यों पड़ी हुई है ओर सिद्ध अपनी ` 
उसी पहले दिनवाली निश्चिन्त मुद्रा में स्थित दहै । राजा यह्‌ देखकर अत्यन्त 
ही प्रमावित हुमा ओौर सिद्धके पैरों पर गिर कर षूट^फूट कर्‌ रोने लगा । 
राजाकी इस चेष्टासे सिद्ध का ध्यान मङ्ग इश भौर उसने राजा की 
व्याकुलता का कारण पूवा । उत्तर मे राजा का इति-वृत्त सुनकर सिद्ध मोन हो 
गया ओर जब सन्ध्या होने पर राजा अपने नगरमे जाने को उद्यत हमा, तब 
सिद्ध ने अपनी ज्लोलो में से तीन गोलियां निकाली । दो स्वयं खाई “मौर राजा 
को एक गोनी खिलाक्र बिदा करते हये कम कि "राजन. { अपने महल रमँ 
जाकर यथेच्छं उपमो! करो । 


सजाने उस रात्रि को अपने शरीर में ेसी स्फृत्ति पाई, जेसी उसने 
अपनी पूणं युक्रावस्था में भमी नहीं पाई थी । उसने सारी रात खूब मोग- 
विलास क्रिय। । दूसरे दिन उपरो कोई दवंनता या आलस्य मी नहीं हआ ॥ 
दिन मर अवना राज-काययं कर राजा संध्या-समय सिद्ध के समीप फिर उपस्थित 
हज । सिद्ध ने फिर पूवंवत. दो गोलियां स्वयं खाकर एक राजा को खिलाई 
ओर गाजाने मी पिद्धली रात्रि की तरह खूब आनन्दोपमोग किया । इसी | 
प्रकार राजा का नित्य का कायंक्रम चलता रहा, गोलियों मे आश्चर्यमथी 
शक्ति थी । । 

इस प्रकार कृं काल बीत जाने पर राजाके मन मे जिज्ञासा उठी कि 
वतो एक गोली नित्य खाता हूं उसी में इतनी शक्ति तथा चमत्कार का | 
अनुमव करता दं । यह सिद्धतो दौ गोलियां नित्य खाता है । इसका क्या हल 
होता होगा ? इषका मी जखूर कहीं किसी स्त्री से सम्बन्व होगा ।' ठेषा सन्देह 
होने परराजाने सिद्ध के निवास-स्थानके चारों तरफ गृप्त पहरा वडा दिया। 
इसी प्रकार दिन गौर महीने बीत चले, परन्तु सिद्ध अपने स्थानसे हिला तक 
नहीं । अब राजाने एक दिनस्त्रयंही षिद्ध से पा करि महाराज, मृज्लरोतो 
एकही गोरी खाने से इतनी मस्ती भती दहै, परन्तु भप दो गोली खाकर 
मी नि्त्रिकार रहते है, इसका क्या रहस्प है, मृञ्ञे बताद्ये ?" सिद्ध नेक्हाकि 
“राजन. ! तुम्हँं फरीरों के रहस्य जाननेसे कधा प्रयोजन? तुमं अपनी एक 
गोली खाते जाओो ओौर इच्छति आनन्द लृटो) राजा ने फिर भी अपनी 
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जिज्ञासा जारी रक्ली । सिद्धने राजाकै बहत आग्रह करने पर उत्तर दिया 
। “अच्छी बात है, समय आने पर बला देशे ।' सिद्ध कै इस टालमटोल उत्तर को 
सुनकर राजा कौ जिज्ञासा ओौरभ्रबल हो उठी । अब रजा का नित्य-प्रति 

 सिद्धसे पूछने काधन्धाहीहो गया । जवसिद्धने राजा की अत्यन्त बलवती 
१ जिज्ञासा देली, तो राजासे कहा किर तेरी जन्म-पत्री बना कर तेरी परमाव 
। कानिर्णय करता हूं ।' कंडलो तंधार कर सिद्ध राजा को {दिखाने के लिये ज्ञूह- 
मूढ ही गणना करने लगा ओर गणना करते-करते चौककर उसने सज से 
कहा कि "राजन. ! आपश आयु परणं हो गई है। जाप केवलया त्र मर 
जीवित रहेंगे । कल प्रातः सूर्योदय होति ही भापकी मृत्यु हो जाषगौ ।' एेसा 
कहकर सिद्ध ने श्चोली से निकालकर राजा रो आठ गोलियां खिलाइ प्रौर 
राजा से कहा कि "माज तुम्हारे जीवन की अन्तिम रात्रिहै\ अतएव जठ- 
गुनी मात्रा लेकर आज तुम खूब छककर अपनी इच्छा को पूति करो क्योकि 
कल सूर्योदय पर दही तुम मर जजोगे + 


राजाने गोलियां खा लीं, परन्तु उसके हृदय में मौतका डर टसा 
बैठ गया कि जब वहु अपने महल मे लौटा ओर नित्य के अनुसार उसकी 
प्रेयसियों ने उसे घेर कर उसे अ।कषित करने का प्रयत्न क्रिया, तब माठ 
गोलियों का जोर होते पर भी उसकी तबियत जरा मी नहीं बदली । 
सुन्दरियो ने उसे तेज-से-तेज शराब पिलाई, परन्तु उत्ते नशा नहं हमा । उत | 
सुन्दरियों को।बहलाने के लिये उनसे मामूली बातचीत कर लेता थ । घाल 
का शब्द सुनते ही समय पृच्ने को नौकरो गो दौड़ाता था । इस प्रकार दायः 
हाय में रात्रि व्यतीत हई । राजा पर रकी मुरदनी छा गई । उसने अपने 
मन्ियों तथा परिवार को बुला ऽर सारा वृत्तांतं सुनाया भौर सूर्योदय से 
पहले अपने राज्य के भविष्य का प्रबन्ध व दान-पुण्य उसने श्रिया । अब 
सूर्योदय हुजा । राजा{डर के मारे मृत-वत. हो गथा। परिवार रोने-पीटने लगा, 
परन्तु राजा नही मरा । प्रथम प्रहर गया, द्वितीय गया, तृतीय गया, चतुथं गया, 
सन्ध्या हुई, राजा नहीं मरा । राजा क्रोचित होकर सिद्ध ॐ पास ग्या मौर 
उसकी प्रतारणा करने लगा कि तने क्ूठ-मूठ ही आज सूर्योदय के समय मेरी 
मौत बताई ।' सिद्ध ने उत्तर दिया, "राजन. ! तुम्हारी पूर्व-जिनज्ञासा के उत्तर 
मे मैने यह जाल रचा । तुमने एठा था कि मृज्ेएकही गोली खाकर इतनी 
मस्ती क्यो होती है बौर तुम्हँदो गोली खाकर मी कुं नहीं होता । तुम्हं कल 
रात्रि के उदाहरण से इसका उत्तर मलो प्रकार मिल गया है । कल तो तुमने 
आठ गोलियां लाई, परन्तु मृत्यु की विभीषिका ने तुम्हारी सारी मस्ती हवा 
कर दी । मृज्ञे तो प्रतिक्षण वही डर बना रहता है; तुम्हें केवल कल की रात्‌ 
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भेदा हमा, तो भजञ पर कंसे मस्ती बढ़ सकती है १” - 

इम उदाहरण पर विचार करने से स्वष्ट हो जाता है कि कर्पूरस्तव- 
साज के उपर्युक्त श्लोक भें बताई हई साधना गसभ्मव नही है । उपर्युक्त कहानी 
के राजा को विषय-विरक्ति अज्ञात-मावसे हुई है गौर सिद्ध की विरक्ति ज्ञात 
भाव से थी । इसमे स्पष्ट हो गया कि विषयासक्ति केवलः मन का कायं है, 
शरीर का नहीं । (रसखान' कवि ने इस भावना को एक बड़े अन्छे उदाहरण 
से व्यक्त किया है-- | 


सुनिये सकी किये न कु रहिये इभि या मव बेागरमें। 
करिये ब्रत नेम सचाह लिये जिनतं तरिथे भव सागर में ॥ 
सव सों मिलिये दुरमाव बिना रहिये सतसङ्ग उजागर में। 
रसलान गोविन्दहि यों मजिये जिमि नागरिको चित गागरमें 1," 


कितना उत्तम उदाहूरण है आपके नित्य के जीवन का। स्त्री पनघट से 

पानी को गागर लिये--मरी हुई गागर सिर पर खे घर को आती है । 

रस्ते में संगिनियों के साथ अपने धर की, गाव की, दुःख-सुख की बार्ते करती 

॑ चलती है । किसी संगिनी के साथ उसका अत्यन्त क्रोघ-प्णं वाक्‌-युद्ध मी चल 

| रहा है । बोलते-बोलते वह॒ हाथ मटकाती है, सिर हिलाती है परन्तु क्या मजाल 

कि उसकै सिर पर रक्लौ हई गागर गिर जाय । इन सब कामों मे लगे रहने 
पर मौ उ्तका चित्त अपने सिरकी गागर पर लगा हमा है । 





इसी प्रकार क्या जापसंसारके तमाम काम नहीं कर सकते? यदि आप 
सच्ची इच्छा केरे, तो भवश्य कर सकते हँ । फिर आगे चलकर कपू र-स्तव- 
राज में लिखा है-- 
श्मशानस्थः सुस्थो गलित-चिकुरो दिक्‌-पट-धरः, 
सहस्र ॒त्वर्काणां निज-गलित-वीर्येश) कुसुमम्‌ । 
जपंस्त्वतप्रत्येकं मनुमपि तव ध्यान-निरतो, 
महाकालि स्वरं स भवेति धरित्री-परिवृढः ॥ 
गृहे सम्माजिन्या परिगलित-वीर्यं हि चिकुरम्‌, 
समलं मध्याह्न ॒वितरति चितायां कुज-दिने । 
| समुच्चयं प्रेम्णा मनुमपि सछृत्कालि सततम्‌, 
| गजारूढ याति क्षिति-परिवृढः सत्कविवरः ॥ 
भर्थात--हि महाकालि ! जो सावक स्थिर-चित्त श्मशान मे स्थित होकर 
मुक्त-$श दिगम्बर अवस्था में अपने स्वलित ब्रीयं से लिप्त क्रिये हुए कके 


- | 
न 


- ~~ अ - = > मं 


| सहस्र पष्पों का, तेरा ध्यान करता हुभा तेरे नाम-मन््र-जप-वेक एक-एक करके ॥ `: 
१। तेरे निमित्त अपंण करता है, वह नायास ही राजा होता है। हे कालि! जो 
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। -चाघक सम्मार्जनी द्वारा गृहमे भिरे हुए वीयं को: लेकर उसे समूलोत्पाटित 
कैर मिलाकर मह्लवार के मध्या (अथवा मध्य रात्रि देखिये -ककार-कूट" 


। 8 रहस्य--"नखं केशं स्ववीयंल्च यद्यत्सम्माजंनी-गतम, मुक्त-केशो दिशा-वासो 


शूल -मन्तर-पुरस्सरः । कुज -वारे मध्य-रात्रौ होमं कृत्वा श्मशानके“) में 
शिता मे केवल एक बार भी होमं वरतादहै ओर होम करते वक्त प्रेम से 
निरन्तर तेरे मन्त्र का जप करता रहता है, वह हाथी की सवारी करनेवाला 
नर-पति होता है जौर उत्तम विद्वानों में श्रष्ठ होता है । 
साधक । उपर्थक्त साधना पर विचार कीजिये । क्या उपर्यक्त साघना बिना 
चणा, लज्जा, मय का त्याग क्रिये सम्भव है ? वीये, केश, नखल--इससे अधिक 
घृणित होम-सामग्री क्या हो सेक तीह ? एेसी साभग्रीको मीजो साधक पूजा 
करी उत्तम सामग्री करके जानता, मानता ओौर प्रयोग म लाता है, उसको पिर 
संसारमें क्या कोई घणाकीं वस्तु बाकी रह गदं! चित-सरीखा जिसका 
होम-कुण्ड तथा श्मशान-सरीला जि सका पूजा-स्थल ओर महानिशा-षरीवा 
जिसका पूजा-काल है, क्या एेसे साघकने मय को नहीं जीत लिया ? जो 
(दिन-दोपहर नङ्खा रहता है, उसके बर।बर निलंज्ज दूसरा कौनदै? 
उपर्यक्त समय, स्नान तथा सामग्रीसे इृष्ट.देव कां प्रेम से पूजन करने- 
वाला ओर उसके चरणो मे लीन होकर उसके मन्व का जपः कटनेवाला 
निस्न्देह वीर-माव की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है । वह “सिद्ध वीर हे। 
'हालां पिबन्‌ दीक्षित-मन्दिरेषु । 
सुप्तो निशायां गरिका-गृहेषु ॥। 
गृहे गहे चवण चवेयन्तम्‌ । 
विराजते कौलिक-चक्रवर्ती' ॥ 
अर्थात्‌ --कौलिकों का सम्राट्‌, जिसने कृल-मागं को साधना मे सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त कर लिया है, कलार वी हाट मे मदिरा पीताहै, रात्रि मँ गणिका 
ऊ घरमे सोतादहै भौर घर-घर; जहां मी प्राप्त हो गया, वहां चवंण-मक्षण 
करता हुआ शोभित होता है । | 
उ पर्यक्त श्लोक का जरा व्यावहारिक बुद्धि से तात्पये समज्लने का प्रयत्न 
कीजियि । कलारकीहाट ओर वेश्याका धर समाजमें सवे-निन्दिति स्थान 
समञ्ने जाते है | दरवष्जे-दरवाजे फिर कर खाना महा-निन्दिति तथा अपमानः 


जनक कायं समञ्चा जाता है । सारासमाज जिससे घणा करता है, वह्‌ व्यक्ति 


भी रेते स्थानों से तथा रेषे कार्थं कोःकरनेसे घूणा करता है, सक्चाता है । 
अद्र तथा अभमिजाति वगंकातोक्याक्हुना{  . ~. 
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वसे तो कोई महाशय भले ही धनधोर मद्यप भौर वेश्यागामी ह 
परन्तु खुले आम कलार कौ हाट मे जाकर शराब पीनाव वेश्या के कर सोने 
का साहस किरी में नहीं हो सकता । वैसे ही मद्र पुरुष चे भले ही मृप्तखोर 
बौर दुसरे का माल उड़नेवाले हो, परन्तु वे कमी किसी के दरवाजे खडः 
होकर उसके घर का पक्राकाया अन्न मांगकर खड़े-लड़े नहीं खा सकते + 
क्यो ? क्योकि इन कार्यो से उसे लोकापवादका मयहै। वह शरमातादहै\ 
वह मद्य-पान, वेश्या-गमन व दुसरेके धरममांग खाना बुरा समञ्जता है भोर 
चाहे वहू गप-चुप इन कामों को करता मीहो, परन्तु श्रकृट में जनताकेः 
अपमान व घृणाके डर से वहु इन कामों को नही कर सरता, परन्तु कौलिकः 
कातो देहाभिमान नष्ट हो चुका । उसमें मानापमान की मावना कहां से 
भावे ? उसके लिये गणिका गणिक्रा नहीं रह गई | उष्तकी दृष्टि मेंतो वहं 
जीौतो-जागती जगदम्बा की प्रतिमा है-"स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्यु-- 
द° स० । मद्य उक्तके लिये मद्य नहीं रह गया | मांगना उषके लिए मक्षा- 
वृत्ति नहीं रहं गई । वह सांपारिक मानसे दूर्‌ भागतादहै, अपमान को अप 
नातादहै। मनु के शब्दै मे वही सच्चा ब्राह्मण है- 

सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमृद्िजेत विषादिव । 
भरमृतस्थव चाकंक्षेदवमानस्य क्षवंदा ॥ 

अर्थात्‌ ब्राह्मण को सम्मान से सदा विष की तरह धबड़ाना चाहिये भौर 
भअपमन की सदा अमृत की तरह जआङांा करनी चाहिये 1 

सच बात तो यदह ङि कौलिक तो मनु के उपयुक्त ब्राह्मणसे मी भगे 


बढ़ा हुमा है । उसकी तो पषन्द ही मिट चुरी है, उस्षकं लिये मानापमान दोनो 
समानदहै। 


वीर-माव कौ साधना सच्चे हृदय से करते-करते यह्‌ अवस्था समय प्राप्ते 
होने पर स।धघक को स्वयं प्रप्त हो जाती है! इसके पूणं-रूपेण प्राप्य होते-होते 
कुछ बच मे माध्पमिक अवस्था रहती दहै। उप्त वक्त सावक को कुकु 
देहाभिमान रहता है । यह्‌ अवस्था वीर तथा दिव्य मावोंके बीच की 'सिद्ध 
वौर' अथवा "दिव्य वीर' वस्या है । इस मध्य-ालीन अवस्थामें साधना केः 
प्रयोग मौर मीकठिनहौ जाते । साधक चीनाचार से साधना करने लगता 
है । अब उसे सामान्य शौचसे मी प्रयोजन नहीं है । परहुले-पहन तो ये हाथ-~ 
पर-मंह धो लेते है, फिरं यह कायं मानसिक वल्यनासे क्रिया जाताहै, बादमे 
मानसिक कल्पना की मी आवश्यकता नहीं रहती । पुरश्चर्याणंव में इसका वणे 
निन्न प्रकार दै- ` 


मणि-बन्धादधः पाशि पादौ गृल्फादधः शिवे । 











नीर नेनि- ` = ५९७५ 


मुखं ` प्रक्षालथेहेवि चीन-स्नानमिदं भवेत्‌ ॥ 
स्नानं दानादिकं कत्वा तथा पूजादिकं श्रिये । 
तथा म्लानो नमे देहो न च पापं ममास्ति वे ॥ 
क स्नानं कस्यचित्‌ स्नानमस्नातः कृत-भोजनः । 
सर्वमेव हृदम्भोजे मयि सर्वं॒॑प्रतिष्ठितिम्‌ ॥ 
मयि जाता मन्त्रसिद्धिमेम देवा वरप्रदाः ॥ 
इत्यादि ) 
अर्थात --“कलाई से नीचे हाथ व गुल्फ से नीचे पैरधो लीजिये तया कल्ल 
कर लीजिये, चीन-स्तान हो गया । इस प्रषार कास्तान कर तथा दान कव 
पूजादि कर साधक मन में चिन्तन करे मेरा देह मलिन नहीं है, मेरा कोई 
पाप नहीं है- किस बात का नहाना, कंसा नहाना | साधक बिना नहाये तथा 
भोजन करने के बाद इष्ट-साधन करे मौर कल्पना करे कि मेरे हृदय के बन्दर 
मुक्मे सारा संसार प्रतिष्ठित है, सृह्ल मन्त्रसिद्धि हो गई है ओर देवता मुहल वर 
देने को तैयार है ।' 
उप्यक्त महा चीन-क्रम "निष्कल" है मौर अशक्तो के लिये है, जिनको कृद्धः 
सङ्कोच, क्षि्लक वा घृणा है । परन्तु जो इसके भी ऊपर उठ चुक है, उनके लियः 
सकल" है, जिसका वणंन पुरण्चर्थाणंव इस प्रकार करता टै-- 


स्नानादि-मानसं शौचं मानसः प्रवरो जपः। 
पूजनं मानसं दिव्यं मानसं तपंणादिकम्‌ ॥ 
मानसो नियमः प्रोक्तो मानसं दन्त-धावनम्‌ । 
सव एव शुभः कालो नाशुभो विद्यते क्वचित्‌ ॥। 

न विशेषो दिवा-रात्रौ न सन्ध्यायां महानिशि । 
शुद्धि न कारयेदव्र निविकल्पं मनश्चरेत्‌ ॥ 
नात्र शुद्धेरपेक्षास्ति न चामेध्यादि-दूषणम्‌ । 

& २. 

सर्वदा पूजयेद्‌ वीमस्नातः _ कत-भोजनः। 
महानिश्यशुचौ देशो बलि मन्त्रेण दापयेत्‌ ॥ 
स्त्री-्रेषो नैव कर्तव्यौ विशेषात्‌ पूजनं स्त्रियः । 
जप-स्थाने महा-शंखं निवेश्योध्वे जपं चरेत्‌ ॥। . 
स्त्रियं गच्छन्‌ स्पृशन्‌ पश्यन्‌ यत्र॒कृत्राप्यच्‌उके । 
भवत्वा ताम्बूल मन्याश्च भक्ष्य-द्रव्यान्‌ यथा-रुचि ॥ 
मासं मत्स्यं द्धि क्षौद्रं संविदासवयो रसम्‌ । 
भोज्यान्यशेष-भक्ष्यारि दत्वा भुक्त्वाऽऽचरेज्जपम्‌ ।} 
दिक्काल-नियमो नास्ति तिथ्यादि-नियमोनच। 
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न॒ जपे काल-नियमो नार्चादिषुं बलिष्वपि `॥ 
स्वेच्छा-नियम ` उक्तोऽत्र महामन्त्रस्य साधने । 
वस्त्रासनं गेह-देहं स्पर्शास्पश-विचारणे ॥ 
वेलं संलाप्य देवेशि ` ताम्बूलं भक्षयन्‌ सदा । 
नानाम्बराशि सन्धायं देहं वस्त्रेण माजयेत्‌ ॥ 
1 मन्त्रं स्नानं चरेदेवि सवेदा तद्‌-गताशयः। 
| केशान्‌ _सम्बद्धंयेहेवि सव॑दा तैल-भूषितः ॥ 
| नाधर्मो विद्यते सुश्रु किन्तु धर्मो महान्‌ भवेत्‌ । 
सवेच्छाचारोऽत्र॒ कथितः प्रचरेद्‌ हष्ट-मानसः ॥ 
| कृताथं-मन्यमानस्तु सन्तोष्य निज-मानसम्‌ । 
। 5 कः ^ 
। ॐ ॐ ॐ निषिकल्पः सदां भवेत्‌ । 
सद्यो मद्यं पिवेहेवि मातङ्खीभिविहारवान्‌ ॥ 
| योनि चुम्बन लिहन्‌ पश्यन्‌ जपं कर्यादनन्यधीः। 
। योनौ विचिन्त्य जप्तव्यं ध कै श 
4 मुण्ड-माला गले धार्या कपालं पाणि-संगतम्‌ । 





। न शौचादि-क्रिया न | 
| एका लिगे गदे पच इत्या्यायाः प्रकीर्तिताः। 
| नताः कार्याः साधकेन््रेः $ $ 
| न॒देश-काल-नियमो भक्ष्यादि-नियमो न हि । 
शौचादि-नियमो नास्ति महामन्वस्य साधने ॥ 
दिवसे वा तथा रात्रौ रात्रि-शेषे निशा-मूखे । 
मासं भुक्त्वासवं पीत्वा स्त्रियं गत्वाचरेज्जपम्‌ ॥ 
अर्थात. -- स्नान, शौच, दन्त-घावन, जप, पजन, तपेण, नियम इत्यादि 
सब मनसेही करे, शरीरसे नह अर्थात इनकी कल्पना मात्र ही करनी 
चाहिये । चीनाचारी को सव दिन, समय, मुहूतं प्रमृति शुमर्है; कोई भी काल 
अशुम नहीं है । उस लिए दिन, रात, साँज्ञ, सवेरे, आधी रात में कोई अन्त 
नहीं है । वह शुद्धि (स्थूल शुद्धि) नहीं करता । उसका मन नि्िकल्प है, उसको 
कोई पसंद नही, नापसन्द नहीं (विकल्प कहते हँ पसन्द या छट को) । सफाई 
था शुद्धि की उसको कोई आवश्यकतां नहीं है । अमेध्य में वह कोई दोष नहीं 
मानता । चीनाचारी को देवी का पूजन सदा बिना नहाये हये भौर मोजन करने 
के बादकरना चाहिये । अद्धं-रात्रिमें गन्दे स्थान पर जाकर देवता को मन्त्र 
-थुक्त बलिदान देवे । स्त्रियो खे द्वेष न करे । स्त्रियो का विशेष रूप से पुजन 
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करे । जहां कहीं मी स्त्री-गमन, स्पशेन, द्णेन करे । अचूडर मे मोजन करे 
¶पुरश्चर्याणंव मे अचूडक का लक्षण 1 यथा--'च्‌ डोपनयनेर्हीनं एतच्चा- 
-चडकं विदुः” चूड़ोपनयन होने से पूवं जो बालक मर गवा हो, उसे अचूडक 
कहते है ) । स्वि को ताम्बूल ओौर यथा-रुचि मक्ष द्रव्य मासि, मरत्य। दधि, 
क्षौद्र, मद्य इत्यादि सवं प्रकार भक्ष्य मोज्य देकर तथा स्वयं खाकर जप करे। 
दिशा, काल), तिथि, इत्यादि की जप, अर्चा, बलि-प्रदान इत्यादि में कोई अपेक्षा 
नहीं होती । महामन की साघना मे चीनाचार के अनुसार वस्त, भात, 
शरीर, घर, स्पर्शास्पशं ॐ विषय में स्वेच्छाचार है अर्थात. चुरा का कोई 
विचार नहीं है । तैल-मदंन, ताम्बूल-मक्षन तथा नाना प्रकार के वस्त वार्ण 
करे । शरीर को कपडे से पोछं सकता है । सवदा जगदम्बा के चरणों मे मन 
लगाता हृभा साधक केवन मन्त्र (कल्पित) "स्नान करे । केशों कौ बढा हा 
रे । प्रसन्न-मन होकर स्वेच्छाचरण करे । इसमें साघक को धमै, अधमं 
नहीं । अपते को सव॑दा कृताथ समञ्लकर मन को संतोष कर्के निविकल्प रहे 1 


सद्यः मद्यपान करके मातङ्गी (मंगन) के साथ विहार करत हंभा उपके उपस्थ 
का चुम्बन, अवहेलन, दर्शन करता हुजा जगदम्बा के चरणों का `अनन्य-माव 


से विन कर इष्ट-मन्त्र का जप करे | योनि मे जगदम्बा का चिन्तन करके जप 
करे । गले मे मुण्ड (नर-कपाल) माला) हाथ नं नर-कपाल लिए रहे । स्मृति- 
-शास्त्र में कथिन शौच-क्रिया (याने इतने बार उपस्थ घोना, इतने बार गरदा 
इत्यादि धोना इत्यादि) न करे । महाचीन-करपानुसार महामन्त्र के 
साघन मे देश, काल, भक्ष्यामक्ष्य, शौचाणौच, हृत्यादि का कोई नियम 
नहीं । यह विधि-निषेध से परे है । दिनरात, सुबह-शाम, जब चाहे तभी मासि 
खाकर तथा मद्य पीकर स्व्री के सहवास में जप करे | इसी प्रकार पुनश्चर्याणंव 
में "महानील-क्रम' मौ बताया गयादै। यथा-- | 
महानल-क्रमो देवि द्विविधः परिकोतितः । 

सकलो निष्कलण्चेति तं क्रमं श्यणु पावेति ॥ 

खड्ग-हस्तः शिरो न्यस्तः सवदा मुक्त-कून्तलः । 

सदां मासासवोल्लासी विजया-घूर्ण-लोचेनः ॥ 

सिन्दूर-तिलकं भाले पाणौ तु मदिरा-रसम्‌ । 

रात्रौ पयेटनश्वौव रात्रौ शक्तः प्रपूजनम्‌ ॥ 

योनि-चुम्बनं कभमे-शक्तं रालिगनं तथा । 

न करोति नरो यस्तुस कथं तव पूजकः ॥ 

ताम्बूल-योनि-चक्र शख मुण्ड-मालां शवासनम्‌ । 

सिन्दूरं खडगकं चेव संविदासवयो रसम्‌ ॥ 
एतान्‌ विहाय यः कश्चित्‌ कालीं साधितुमुद्यतः। ` ` 
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इह क्षोभमवाप्नोति परत्र नरकं ब्रजेत्‌ ॥  :: | = 

श्मजान-शायी मांसाशो संविदानन्द-मानसंः। `` ` `` ` 

स्वियं पश्यन्‌ स्पृशन्‌ गच्छन्‌ स्व-कालं जपं चरेते । ` ` `: 

वेश्या-रतः श्मशानस्थो मृदरच्‌ उक-संयुतः । ` `` ` 

दन्ताक्ष-मालया देवि राज-दन्तेन मेरुणा ॥ 

| मालां कृत्वा जपेहेवि सदा ताम्बूल-चवकः । 

| कपाल-मालाभरणो रामा-चम्बन-तत्परः ॥ 

शक्षत्यानन्दो नेत्रयुगे मुखे हाला गृहाङ्गणे । 
वेश्या-वाला करे माला शक्ति-लीला भगाम्बुजे + 

 योनि-सञ्चुम्बनं छृत्वा स्व॑-काले जपश्चरेत्‌ । 

शक्तर्भगं नमस्कार्यं सरव॑मेतच्चराचरम्‌ ॥ 

प्रविकारी प्रहृष्टात्मा स्त्री-भक्तो विजितेन्द्रियः! 

ईद्भ्विधो नरो देवि महानील-क्रमो मतः 

ग्रशक्तानां निष्कलः स्यात्तं क्रमं शगु पार्वति 

1 विजया-दुग्धकं पीत्वा सच्चिदानन्द-मानस्षः ॥। 

9 स्फाटिकं मालिकां कत्वा विहारे जपमाचरेत्‌ ! 

¶ | दिक्काल-नियमो नास्ति तिथ्यादि-नियमो न च ।! 

|` न॒ जपे काल-नियमो महा-मन्त्रस्य साधने । 





५ 

मृदू-कोमलकं देवि ५: वाप्यच्‌ डकम 

4 शवं वीरासनं कृत्वा यो नि-त्वगासनं च वा ॥ 

| काम-रूपासनं ` देवि सुरतासनमेव च। 

॥॥ सिन्दुरासनं देवि पवेतासनमेव च ॥ 
। अथति.--हे देवि ! महानील-क्रम दो प्रकारका बताया गया है- सकल 
4 ` भौर निष्कल । सजल का क्रम सुनो, हाय मे खड्ग कपाल को धारण किये हुये 
§ ॑  ! सवदा साधक मूक्त-केश रहे, सदा मांसासव के उल्लास से युक्त विजया-पानः 
से जिसके नेत्र घूणित हो रहे हैँ । मस्तक में सिन्भुर का तिलक तथा हाथमे 
मदिरा-रस को धारण कयि हृष साघक्तरात्रि को पयंटन तथा शक्ति (स्वरी) काः 
मालिङ्खन करे । जो मनुष्य एेषा नहीं करता, हे देषि ! वह कंते तेरा पूजकः 
कहला सक्ता है ? ताम्बरून, योनि-चक्र, मुंड-माला, शवासन, सिन्दूर, खड्गः 
भौर सम्विदास्रव रस इनको छोड़कर जो साधक काली कासाधन करनेकोः 
उद्यत होता है, उसको यहाँ क्षोभ होता है भौर मरणोपरांत बहु नरक-गामी 
होतारहै। नील-क्रम का साधक एमशान-शायी, मांसाशी, ज्ञानानन्द से युक्त. 
मनवाला, स्वियों को देखेता, स्यशं करता हुआ तथा उनका मोग करता हम 
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-ख्वेन्काल मे जप करे । नील-क्रमः का साक. एमगान में स्थित, मृदु तथा 
अच डक से युक्त, वेश्या में रत, दन्तं अथवा सद्राक्ष,माला से, जिसका मेरु राज- 
दन्त है, जप करे ओर सदा ताम्बुल सेवन करे । नील-साधकं कपाल-मालौ से 
अलंकृत रामा-चुम्बन तत्पर रहता है 1 नील-साघक के नेत्र शक्त्यानन्द से युक्त, 
शख में मदिरा, उसके घर के आंगन में वेष्या-बाला, हाथ में माला-यक्त होकर 
-स्त्री के योनि-कमल मे चित्‌-शक्ति की लीला देखता है। योनि-चुम्बने करके 
सव काल में जप करे । स्त्री के उपस्थ को "यही सद चराचर है," एसी मावना 
से नमस्कार करे । इस प्रकार प्रहृष्टात्मा, विकार-हीन, स्त्री-जाति का भक्त 
-ओर जितेन्द्रिय मनुष्य मह'-नील-क्रम का साघक है। 


 अबहे पावंति ! जो अशक्त हैँ (अर्थात. जिनके मन मे वासनां की 
दुबेलता है), उनके लिए निष्कल नील-क्रम है | विजया-मृक्त दुग्ध (मद्यके 
बदले) पान करके. मन मे संच्चिदानन्द-युक्त होकर स्फटिक की माला से विहार 
(मठ) में जप करे । दिशा, काल, तिथि का महा-मन्त के साधन में कोई नियम 





र मृदु भोर अचूड्क का लक्षण पुरश्चर्याणेव मे इस प्रकारं दिया 
इञ है । यथा-- 
अर्वाकि-षण्मासतो गमे-च्युतमाहूमृं दँ बुधाः । 
च्‌ डोपनयनैर्हीनिमेतच्चाच्‌ डकं विदुः ॥। 
अर्थात -- ६ मासं तकके सवित अर्भकके मृत शरीर को मृदु भौर 
-्ृडोपनयनन्हीन मृत बालक के शव को अचृषक कहते ह । 
° शक्तिसंगम-तन्त्र, तारा-खण्डे (£) राज-दन्त"लक्षणम्‌, यथा-- 


सम्मृखौ यौ उमौ दन्तौ राज-दन्तौ प्रकोत्तितौ | 

क राल्‌ास्य-महाकाल्या दानवा मिताः पुरा ।।३४।। 
त॑लोक्य-ग्रासिनौ दन्तौ राज-दन्ताविति स्मृतौ । 
राज-दन्तेति संज्ञा वै देव्या पूवं इता प्रिये ।1३५॥. 


यौ दैत्य-चवंकौ दन्तौ मम कार्यं-करावृमौ । 
तस्मासप्रीतेन मनसा मेरु-कार्ये नियोजितौ ।३६।। 
अथ।त मुख में सबसे अगेके (सामनेके) दातिदो ऊपर के राज-दन्तं 

कहलाते है । महाकाली ने पूर्वकाल मे जब अपने कराल मुखसे दैत्यो को 
क्षण किया । इस कारण मी तलोक्यको ग्रास करनेवालेयेदो दात गजदन्त 
कहुलाये । हे प्रिये ! देत्री ने पूर्वे-काल में इनकी राजदन्त संज्ञा की है किये 
` दोनों दन्त मेरा काये करनेवाले रहै, इसलिये प्रसन्न होकर मैने इनको “मेर 
नियुक्तं किया है । 
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नहीं है । ` मृदु, कोमल छ, चूडक वा अचूडक शव मेँ वीरासन करके अथक 
योनि, त्वक्‌, काम-रूप, सुरत, सिन्दूर, पवंत इत्यादि मसे कोई मी आसन 
ग्रहण कर जप करे, इत्यादि | 

इसी प्रकार अन्य साधन-क्रम ( गन्घवे-क्रम, सौभाग्य-क्रम, ब्रह्म-मागे-क्रम ), 
मीर ओरये सब साधन-क्रम उच्च कोटि के वीर साधक के लिये हैँ । उपर्युक्त 
साघन-क्रमों पर जरा ठण्डे दिल से विचार कीजिये, इनके लिये कितने मन 
संयम की अवश्यकता दै । पूजा-स्थान श्मशान बौर वहां भी रात्रि में 
सावना करना ! क्या एसे साधक ने मय को पराजित नहीं कर लिया ? शवासन, 
मनुष्य के दांतों की माला, मनुष्य कौ खोपड़ौ का पुजा-पात्र, स्नान-शौचांदिः 
से विरक्ति एेसे जिसके साधनोपकरण है, क्या उसके समीप कभी घृणा फटकः 
मी सक्ती है ? जो खुले आम चाण्डाल के घर में रह सकता है, विवस्त्र . होकर 
घूम-फिर सकता है, उसको व्या कमी लज्जा, शद्धा, कुल, शील, जाति कीः 
विमीष्का सतता सक्ती है ? मौर जब उसकी दृष्टि तथा व्यवहार मे मेद-मावः 


ही नहीं रह गया, तो वहु किसी की जुगृप्सा क्यो करने लगा ? 
किंचित. निष्पक्ष होकर आपको विचार करना होगा । बाहरी बातों कोः 


देखकर मुलावे में मत पड़यि । देखने पर भापको बाहरी दष्टिसेये सब कायं 
बड़ भयावह, वौ मत्स तथा निलंज्जता-पूणे लगेगे, परन्तु सूक्ष्म विवेचन करने पर. 
मापजनगे किये सुब साघन कवल पाश-विमृक्ति-हेतुके है, जिनमें वेषे होने के 
कारण अपने उप्यूक्त साधनो वो मयाक्ह, वीमत्स अण्वा निर्लैज्जता-पणे 
समञ्ञाहै। जिसके हृदयम डर है, वही तो किसी स्थानः वा कायं वा वस्तु 
को मयावह समज्ञेगा । निमय को मय कहां? वृणा करनेवाला ही, किसी 
वस्तु अथवा स्थान इत्यादि मे वीमत्सता देख सकता है । जिसके हृदय मे 
घणाकालेश भी नहीं, उसको कहांको बीभत्सता? लज्जा-शील ही किसी 
कायं को निलंज्जता-पूणे समज्ञ सकता है । परन्तु जिसकी लज्जा की भावनाका 
ही उन्मूलन हो चुका है, वह लज्जाव निलंज्जता का भाव कंसे समञ्ञे? इसी 
प्रकार अन्य पाशोके विषयमे मी समक्षिये । इन साधनोसे स्पष्ट होजातादहै 
कि वीर-मावकीसाधनाकाउट्‌श्य केवल एकमात्र यहीहैकि येनकेन प्रकारेण 
किसी मी उपकरणसे हो, अष्ट-पाशोंका छेदन किया जाय । नही तो श।स्कर 


&‰ कोमल-लक्षणं, शक्तिसंगमे, तारा-खण्डे ६७, ६८ 
निवृत्त-चूडको बालो हीनोपनयनः शिवे | 
यौ मृतः पञ्चमे वषं तमेव कोमलं विदुः ॥ 
जिसका चूडक्मं हो गया हो, परन्तु उपनयन न हृभा हो, रेमे पच्चम वषं मेः 
मृत बालक के शव को कोमल कहते है। | 
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बार-बार चेतावनौ क्यों देते कि निविकल्प रहो, इन्द्रियासक्ति द्योडो, स्तवरियों कोः 
देवोपम समज्ञो, उनको देखो मी मत, इत्यादि । यथा-- ¦ | 
भ्रविकारी प्रहूष्टात्मा स्त्री-भक्तो विजितेन्द्रियः । 
ईदग्विधो नरो देवि महा-नीलक्रमो मतः ॥ 
† ण० सं ९; २० : {८ 
मथति -हे देवि, महानील-क्रम की साधना वही कर सकता है, जो स्त्री- 
जापि के प्रति मक्ति रखता हो, प्रसन्न-चित्त; विकार-हीन तथा इन्द्रियों कोः 
जीतनेवाला हो । 
इसी प्रकार चीन-क्रम के विषय मे-- 
नित्य-मुक्त-स्वभावो यः तस्मे तद्‌-त्रतमोरितम्‌ । 
स्त्री-ढेषो नव कतेव्यो वि शेष।त्पुजनं स्त्रियः ॥ 
ब्रह्मी -भूते मदाचारे विकल्प: कः प्रियेऽस्ति वं । 
दन्दर-भावं परित्यज्य सवं-सिद्धीश्चवरो भवेत्‌ ॥ 
श० संर्र 
अर्थात.-- "चन्म का व्रतत उसी साधके लिये विहित है, जो नित्य- 
भूक्तस्वमाव होः स्त्रियों से दवष कदापि नहीं करना चाहिये, स्त्रियों काः 
विशेष-रीत्या पूजन करना चाहिये । मेरे आचार मे जब साधक की भावना 
“अहं ब्रह्मः कीहोजातीदहै,तोहिभ्रिये ! फिर विकल्प (ग्रहण वा त्याग) बरहा 
रह्‌ जांताहै? जो साधकं द्रन्द्र-माव (मेद-माव) को प्रित्यागकर लेता है, 
बह सवं-सिद्धियों का स्वामीदहो जाता है ।' 
| 8 & 8 
लेखक ने-अपने-विकार्से इस विषय के पयप्ति प्रमाण पेश कर दयि ह 
परन्तु यदि किसी सावक को इस विषयमे फिर मी शङ्का रह जाय, तो उह 
शक्तिसङ्खम, वीरतन्त्र, पुरश्चर्याणोव, महाकाल-सं हिता इत्यादि तन्त्र-प्रन्थों को 
पढना तथा वाममागं के उत्तम साधको का सत्संग करके उनके साथमे चक्रार्चन 
करनो चाहिये । चक्राचंनमें समी प्रकारके विचारोंके वीराचारियों काएक्क्र 
होना स्वामाविक है भौर फिर चूंकि चक्राचेन केवल पूजन के ही निमित्त होता 
है, अतएव उपस्थित साधको के बीच एतत्सम्बन्धी वार्तालाप होनेसेज्ञान कौ 
वद्धि होना स्वामाविक है । यह पहले ही निवेदन कियाजा चुकतादहै कि वीर्‌ 
माव के साधन पस्तकं मे पठ्नेसे कमी मी समञ्ञमें नहीं आते। ये साधन 
तमी समञ्च जा सक्ते है, जब किं साघकों, विद्वानों तथा गुरुगोंके साथ 
भ्र्यक्षतः इसके विषय में बातचीत होती है। चक्र-सम्पेलन इसके अत्यन्त ही 
उपयुक्त है, कारण कि पुजा के आनन्द तथा प्रथमा के उल्लास में साघकों केः 
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-संकोच खल ज्ञाति हँ ओर उनके. हृदयो मे गवन करने की मौवनौ नहीं रंह 
-जाती । इ्लिये कुलाणेव तन्त्र मे लिखा है कि-- | १ ऋ 
उत्तमा नित्यपूजा स्यान्मध्यमं परवे-पुजनम्‌ । 
मासं-पृजाऽधमा देवि मासादूर्ध्वं पशुभंवेत्‌ ॥ 

:. : ~: विहितैर्मादिभि्रव्येमासिादूध्वं समच्चनम्‌ । 

पशोर्भयः प्रवेशेच्छा यदि स्यादीक्षयेत्पुन॑ः ॥ ` 

| । ८.5 . ` कुण १० : ३, ४ 
अर्थात --चक्राचंन नित्य करना उत्तम है, पवं-काल में चक्रार्चन मध्यम 
-तथा मास-मास का चक्र-पूजन अधम है । जो मास में एक दिनं भी पूजन नहीं 
करता, वह॒ पशुहो जाता है (इषम संदेह नहीं है--कारणं किं उक्षको कौलों 
का पूजा-सत्पङ्खं प्राप्न होने से कुल-शास्ो का ज्ञान नहीं हो सक्ता भौर नजो 
थोडा-बहूत ज्ञान उत पहले का रहता भी है, उसका अनुशीलन-मनन न होने से 
. वह्‌ विस्मृत हौ जात है) परंतु यदि एेसे पतित पाधक कौ पच्ख-मकारसे पूजा 
करने कींफिर भी इच्छा हो यानी (फिर मी वीर-मावकी साधना करना 

चाहता हो), तब उ फिर नये प्रकार से दीक्षा लेनी चाहिये । ` 


` अब आपको मली प्रकार स्पष्ट हो गया होगा कि वीर-माव की साधना 
-किस प्रकार आपके पाशो का छेदन करके आापक्रो जीवन्मुक्त अवस्था में पटहुचावी 
ई । ठेसी अवस्था प्राप्त हो जाने प्रर आपको भब पचच-मकारों की प्रकृत रूप 
` नै आवप्यकता नही 'रह जाती । आवश्यकता न होने पर आपको उनके लिये 

इच्छा-अनिच्छा मी नहीं । जब साघक की एेसी अवस्था हो जाती है, तो समन्ञ 
लीजिये, वह्‌ दिग्य-माव के अन्दर प्रवेश करर चकारह । | 








 द्व्थ-भाव 
कृत्वो ङ्कारप्रदीपं मृगय-ग्रह-पति सृक्ष्म-नाङ्यन्तरस्थ, 
संयम्य द्व।र-वाहं पवन-पदु-तरं नायकं चेन्द्रियाणाम्‌ । 
वाण्वादेः कस्य हैत्तोवितरसि तरसा तेन तेनेह किञ्चित्‌, 
श्वात्मस्थं पश्य नाथ श्रमसि किमुपरैः शास्त्र-जालांधकारेः॥ 
दिव्पर-माव की अवस्थाको प्राप्त करनेके लिपरे पञ्च-मकारो को आप 
जिस रूपमे वौर-मावमेंप्रधुक्त करते आये है, उष रूपं मे उनको प्रयुक्तं करने 
की आपको अ।वष्यकता ही नहीं रह जाती । जिस प्रकार भरपेद भोजन करने 
पर आपको अमूनोपम स्वादु व्यञ्जनकी ओरभी आकषग नहीं होता, वही 
बात मपि दिव्प-मावके तिषयमँ मी समञ्च लीजिये आपकी मं वह्‌ मयं 
नही रह गई है, जो जन-पपुराय में मथ करके गिरी जाती है, बह्फि ब्रह्मा 
नन्द-रस है- | 
श्रमूलमधारमान्रह्य-रन्प्र गत्वा पनः पूनः । 
चिच्चे्-कुण्डली-शव्तिः सामरस्य-सुखोदयः ॥ 
ग्पोम-पंकज-निस्यन्द-सुधा-पान-स्तो ` नरः । ` 
सुधा-पानमिदं प्रोक्तमितरे मद्य-पायिनः ॥ 
कुलाणव ५: १०७, १०८ 
अर्थात -- चन्द्रपाके समान प्रकाणवती चंतन्य-खूपा कूंडली शक्ति जब मूला- 
घार से उठकर बार-बार ब्रह्मरन्ध्र तक जाकर सदैलार में परमात्ना से संयुक्त 
होती है मौर इस स।मरस्य से जो आनन्द उत्पन्न होता है, उप्षके फलस्वरूप 
व्योम-पङ्कुन (सहस्त.दल-कमल) से अमन का निञ्लंरण होता है; इपङो वरी 
मद्रा के प्रयोगसे जोसाधकपान करते, वे सुवा (सुरा) पान करते है। 
इनके अतिरिक्त तो म्य-पायी है ।' शक्ति-संगम का कथन है-- 
न मद्य माधवी मच मधं शक्रिति-रसोद्‌ भवम्‌ । 
श० स०२:३२:२५। 
मच माध्वी, पैष्ठी प्रमृति नहीं दहै, बरिकि शक्ति-शिव-सामरस्य से उदभरत 
रख है । शक्तिसंगम में फिर आगे चलकर दिन्प-पान का-लक्षण बताया है-- 
प्राणापानौ समाहारौ प्रत्याहारो मनः स्थिरम्‌ । 


भानु-मण्डलगं भित्त्वा इन्दु-मण्डल-मध्यगम्‌ ॥ 
फा० ५ 
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सुषुम्णा-वत्मंन। नित्यं सुधा-धारापकषिणी । 
दिव्य-पानमिदं प्रोक्तं सबे-सिद्धि-करं परम्‌ ॥ 
श०्सं० ३:२३ :३,४, ५ 
इसी. को शिव-संहिता ने (करलःमृतः उहा है । यथा-- 
गरमृतं तद्धि स्वर्गश्थं परमानन्दलक्षणम्‌ । 
श्वेत-रक्तं तेजसादयं सुधा-घारा-प्रवषिणी ॥ 
पीत्वा कुलामृतं" दिव्यं पुनरेव विशेत्करुलम्‌ । 
श० सं ४५ 
अर्थात - वह परमानन्द-लक्षण स्वगं्य (सहश्त,रस्थ) अमूत है, जो एवेत- 
रक्त-वणे तैनससे युक्त सुधा-वारा कै वषेकहै। योगी इ दिव्य कुतामूत 
का पान करङे फिर कुलम प्रवेय करे।' षट्‌-उक्र-पसूडका नाम कलहे । 
देखिये, दिग्य-मावापन्न महत्म। मद की क्या परिमाषा करते है; उस मद्य में 
वे कितने मतवलेहो रहे है; यथा- 


ज्ञान मदमतिजे नता निष-दिन तिनको कबहु न होत खुंषारी। 
सत के परिथालेमें वरम भर-मर पियो रसनासग्रादनलेत तारन-तारी॥ 
तन कर माटो मन कर सायन पच्च महाभूत भानन्दकारी । 
"हरिदास" डागुर पिया को रिज्ञाय लेत टपङ्त बद होत अंगिधारी ॥ 
हरिदास जी की प्रथमा ज्ञान-मद्य है ।. 


शुर तें मधुर मधु-रपहु ववधुर करे, 
मधु-रस वेचि उर गुररसफूनी है। 
धुव्र पहलाद उर हिय अहलाद जास, 
प्रमुता तिलोकहु की तिन सम-तूनीहै। 
बेदमसे वेद मतवारै मतवारै परे, 
मोहे मूनिदेव देवर सुनीउर सूनीदै। 
प्याला मरिदेरी एरी सुरति किलारी तेरी, 


प्रेम मदिरा षो मोहिमेपी सुच-वुचिमभूलीहै। 
देव" जीकी राये सुरति (मक्ति) कलगारनी कीप्रेत-षदिरा ही श्रेत 
लक्षणा भक्ति" मदिरा दहै । यही मक्त-शिरोमणि मीराबाईकी मी रष्यहै "पी 
प्यराला प्रेम रघ भर-भर ओ अमल कीं स्वाद कहारीः यथाथ है | प्रेष किये, 
भक्ति कटियि, जब्र एेपे-एेवे घनघोर नशो में डबर गये तो “जो जमल हलक 
नके, दुनियावी शराब या मौत्िक सच्चे क्याभतिन्द? : 


,न्न्= - ह 2 चै #+ई{ + ] *३ 
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दिव्य-माव ` ६७ 
इसी प्रकार दिव्य-मावापन्न योगी के मांश, मरस्य, 
नहीं रह जते । कुलाणंव का कथन है- 
पण्यापुण्य-पशुं हत्वा ज्ञान.खडगेन योग-वित्‌ । 
परे लयं नयेचिवत्तं पलासी सं निगचते ॥ | 
कु ‰ ;: १०६ 
अशं--जो साधक पाप व पुण्य नापक पशुभोंको ल न-खड्ग से मारकर 


परा-शक्ति मेँ अपने चेतस्‌ को क्षय करता है, वही यथां मांषाशीहै। कर्पूर 
स्तव-राज मे लिखा है- 


मद्रा भी प्रहृत शूपमें 


सलोमास्थि स्वैरं पललमपि मार्जारमसिते। 
पर चोष्टूः मेषं नर-महिषयोश्छागमपि वा ॥ 
वलिते पुजाया मयि वितरतां मत्य-वसतां। 
सतां सिद्धिः सर्वाः प्रतिपदमपूर्वा प्रभवति ॥ 


उपर्युक्तं श्लोक का सीधा-सादा अथं तो यहदहैर्िहि काली! जो साधङ्ञ 
मेरे निमित्त लोमास्थि-सहित माष, बिल्ली, ऊट, मेष, नर, महिष तथा छाग 
बलि देता है, उसको सिद्धि मिलती है... “इत्यादि ।* परन्तु दिव्य-मावापन्न 
सधक के लिये इसका अर्थं यह नहीं, कु ओर ही है । साधक ! यदि बाप भी 
विचार करेगे, तो अपकी मी समक्षम आ जायगा कि उपर्युक्त एलोक में जो 
बलि-पशु बतलाये गये है, उनका कु-न-कुच मोतरीं अथं अवण्य है । अन्यथा 
जरा सोचिये, सिवाय मेष तथा द्याग के अन्य बलि-पशु असाघारण-से लगते 
ह । बिलाव बलि-प्रदनार्थंतो सैर कहीं नहीं है, परन्तु उसका माष भी कोई 
नहीं खाता | ऊंट मी बलि-प्रदान अथवा मांस-मोजननें कहीं मी देवा-सुना 
नहीं गया । शायद अरबमेंहो, तो नहीं कहा जा सकता । नरमा से तो 
समी धृणा करते हैँ । महिष अन्त्यजो में ही मक्ष्यहै गौरस्वास्थ्रके लिपे मो 
भच्छा नह बतलाया जाता । अपह सोचिये | यदि श्व महाकाल का, 
जिन्होनि यह कपृर-स्तव-राज बनाया है, तात्पयं यह होता कि मास की बलि 
चद़ाईजाय व मापि खाया जाय, तो वे अपने स्तोत्र तें र्गी, तीतर, हिरन, 
मोर इत्यादि स्वादु मांसवाले पशु-पक्षियो को न रखते? जो मोजन आपको 
प्रिय लगेगा, वह देवता कौ प्रिय नहीं लगेगा ! जिसिखाद्य से आप घुगा 
करते है, क्या उसे अपि देता पर चढ़ि ह ? इससे सिद्ध हो जाता हैकि 
उतक्ा उपर्युक्त पणुओं के मां से तात्पयं कुव बौर से दै। इसमे भौर भी 
देखने की बात है । ये गिनतीमें सिफं ६ है। 
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इस शयोक का अथं दिव्यन्माव में (जो यथाथं माव शक्ति-पुजा का है) यह 
है--साधक काम-करोधादिक षडिपुओं की वलि जगदम्बा के चरणों मे देवे # 
इसोलिये इन बलि-पणुओं की संष्या षड्िपुओं ॐ स।थ भिलाने के लिये ६ है। 
यहाँ षडपुओं भँ काम का प्रतीक छाग, क्रोध का प्रतीक महिष, लोम का 
प्रतीक बिलाव, मोह का प्रतीक मेष, मद का प्रतीक नर (मनृष्य) ओर मात्सय 
का प्रतीकञटं है।ये गुण इनमे मिलते मी है । जरा बारीकी से विवेचन 
करने की आवश्यकता है । अन्नदा-त्पमे लिला है (काम-क्रोषौ छागन्बाहौ 
बलि दत्वा प्रपूजयेत" अर्थाति.काम-क्रोव-रूपी छाग-परहिष की बलि देकर 
जगदम्बा का पूजन करे । देखिये कथ्‌र-स्तव~राज कौ विमलानन्ददायिनी 
टीका । 

नैरव-यामलने भी माषका यही उपर्यक्त अथं क्रियादहै, जौ उपर ल्खा 
गया है । यथा-- 


काम-क्रोध-सुलोभ-मोह पणुकांश्छित्वा बिवेकासिना । 
मासं नि्ियं परात्म-सुखदं खादन्ति तेषां बुधाः ॥ 
ते विज्ञान-पस धरातल-सुरास्ते पुण्य-वन्तो नराः। 
नाष्नीयात्‌ पशु-मांसमात्मविमेत हिसा परं सज्जनः ॥। 
अथं स्पष्टहै। आगमसार में लखा है “मा शब्दाद्रमनाज्ञंया तदाशन. 
रसना-प्रिये । सदा यो भक्षयेहेवि स एव मांस-साधकः' भ्थति. है रसन-त्रिये, 
"मा" शब्द से तात्पयं रसनासेदहै ओर उसके अंश (वाणी) का जो भक्षण 
करताहै, वही मांसःसाधक है; तात्पयं यह हरा कि मांपष-साधक वह है, ।जौ 
वाकंसंयमी या मौनी दहै। ट 
दिग्ध-मावापन्न साधक के मत्स्य का अथं कुलाणेव्र तन्त्रने इस प्रकार 
किया है- | 


मनसा चेन्द्रिय-गणं संयम्यात्मनि योजयेत्‌ । 
मत्स्यागी स भवेह वि शेषाः स्युः प्राशि-हिसकाः ॥ 
अर्थात _ मनते इन्द्रिथो का संयमन करकेमनकोःजो परमात्मामे 
लगाता है, वह मत्स्य-मोजी है । अन्य तो प्राणि-हिसक् हैँ । विजय-तन्वर तथा 
आगम-षार में मत्स्य की यह परिमाषा दै- 


गङ्गा-यमुनयोमध्ये मत्स्यौ द्वौ चरतः सदा| 
तौ मत्स्यौ भक्षये्यस्तु स॒ भवेन्मत्स्य-साधकः ॥ 
अर्थात --गङ्खा-यभूना नाम की मनुष्य-शरीर में दो नाडा इडा, पिङ्गला 
ह । इनमे दो महस्य (शवाकषपरश्वास) चलते रहते है । जो साधक इन दोनो 
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अ।स-प्रश्चास नामक मत्स्यो को पड करखा जाता है, वहु मत्स्य-षाघक है 
अथति. जो कुम्भक क्रिया से श्रास-प्रश्चसको रोक देता है। 
दिव्प्र साधक की मुद्रा का अथं मैरवयामलने इस प्रकार श्या है- 
अशा-तृभण।-जुगुप्स-भय-विशद-घण(-मान-लज्जा-प्रकोपाः । 
ब्रह्मा ग्रावष्ट-मृद्राः पर-सुकृति-जर्नः पाच्य-मानाः समन्तात्‌ ॥ 
नित्यं संभक्षयेत्तानवहित-मनसा दिन्य-भावानुरागी । 
योऽसौ ब्रह्याण्ड-भाण्डे पशु-हित-विमखो रुद्र-तुल्यो महात्मा ॥ 
अथाति--आशा, तृष्णा, जुगप्ा, मय, घुगा, मान, लज्जा, करो -इन अष्ट 
मुद्राओंकोजो पुण््र-माक्‌ साधक ब्रह्माणि मेँ भली प्रकार पका कर दिनग्य- 
मावापन्न होकर मक्षणकरते है, वे सद्र-तुल्य होते हैँ । तात्पये यद्‌ हुअ। कि 
भाशा, तृष्णा इत्यादि दृऽग्व्तियां का ज्ञानकेद्वारान।ण करना ही मुद्राहै। 
आगम-स।र के अनुसार मद्रा का अथं दिव्य-मावमें इष प्रकारदहै- 
सहस्रारे महापद्म कणिका मृद्रितश्चरेत्‌ ॥ 
प्रात्मा तत्रेव देवेशि केवलः पारदोपमः ॥ 
सूयं-कोटि-प्रतीकाशश्चन्द्र-को टि-सुशीतलः । 
म्रतीव-कमनीयश्च महा-कुण्डलनी-युतः ॥ 
यस्य ज्ञानोदयस्तत्र मुद्रा-साधक उच्यते। 
भर्थाति --हे देवेशि ! सहश्च-दल णद को कणिका में आत्मा का निवासहै, 
जोकि पारद के समान टै, करोडों सूर्णाके समान प्रशमा तथा करोड़ों 
चनद्रमाओं के समान उत्तम शंतलतासे युक्तहै, बडाहीं कमनीयदहै। रेकी 
आत्मा को महा-कुण्डलनी से युक्त करने का ज्ञान जिसमें उदितं होतादहै, वहु 
मुद्रा-साचकर है ॥ तात्य यह है कि सह्लार में कुण्डलनी-युक्त मात्मा का. ध्यान 
करना मृद्रा कहलाता है । - 
दिव्यर-मावापन्न साधका मेथून वह मौतिक मेथुन नहीं रह जाता, 
जो जीौव-जगत मे नित्य का व्परवदार है। उस्र भथुन के लिये शास्त्र का 
कहना है-- 
गक्ति-सम्भोग-मात्रेण यदि मोक्षो भवेत व । 
सर्वेऽपि जन्तवो लोके मुक्ताः स्युः स्त्री-निषेवणात्‌ ॥ 
अर्थाति--यदि स्त्री-सम्मोग मात्र से मोक्ष मिलता, तो समी प्राणी मैथन 
करते ही है, इसलिये वे स्वमावतः हु मुक्त होने चाहिये । उपयुक्त श्लोक्र से 
शास्त्र का तात्पये स्पष्ट ही समक्षमेंआ। जाता दहै छ तन्तोक्त मेयूत भौतिक 
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मैथून नहीं है क्योकि यदि एेसा होता, तो फिर मोक्षराप्ति के मिन्न-मिन्न साधन 
चलते ही क्यों, जब उत्तम सुलम साधन प्रकृति-दत्त उपस्थित था ! 
इसी कारण साघक इस पशु-मेथन को छोडकर दिव्य मैथुन कौ ओो | 
उन्भुख हुआ है भौर अब उसका मथन है-- 
पर-शक्त्यात्म-मिथन-संयोगानन्द-निभेरः । 
य रास्ते मैथुनं तत्स्यादपरे स्ती-निषेवकाः ॥ 
अर्थात --आत्मा तथा परा-शक्ति मिथुन के संयोगानन्द का आस्वादन 
करना ही मैथुन है । अन्य तो स्त्रैण है| कर्पूर-स्तव-राज मे लिखा है-- 
समन्तादापीन-स्तन-जघन-धृग्यौवन-वती । 
रतासक्तो नक्तं यदि जपति भवतस्तव मनुम्‌ ॥ 
विवासास्त्वां ध्यायन्‌ गलित-चिकुरस्तस्य वशगाः । 
समस्ताः सिद्धौघा भुवि चिर-तरं जीवति कविः ॥ 
इस शलोक को पहले भी उद्धत किया गणा है भौर उसका वरहा पर वीर 
माव-परक अथं मी किया है, परन्तु साधो कोज्ञात होना चाहिये किं कालिका- 
विद्या कौ साधना वीर~माव तथा दिव्य-माव दोनों से होती है । निस्तर-तन्त्र 
का वचनं है कि- | 
दिव्य-भावं वीरभावं बिना कालीं प्रपूजयेत्‌ । 
पजने नरकं याति तस्य दुःखं पदे पदे।। 
अर्थात्‌ --यदि सावक दिव्य तथा वीर-माव-विहीन होकर काली का 
पूजन करे, तो वह पद-पद पर दुःख पाता ओौर मरने पर नरक "गामी होता हे । 
अतएव यह स्पष्ट है कि कर्षृर-स्तव-राज इध्थंक है गौर उसमे वीर तथा दिव्य 
दोनों मावों की साधना वणित है | वीर-माव.परक अर्थं पहले कयि जा चका 
है । इसका दिग्य-प्राव-परक अथं श्री विमलानन्द नाथ की विमलानन्ददायनी 
स्वरूप-व्याख्या (टीका) मे इस प्रगार है-- 


अस्मिन्‌ लय-योगो व्यते । हे मातः! जननि ! भक्तः दिव्या- 
चार-रतो योगी साधकः । यदि नक्तं निशायां प्रबुद्धः सन्‌ इत्यथः 
(या निशा सर्व-भूतानां तस्यां जागति संयमी-भगवद्‌ गीता) समन्ता- 
दापीन-रतन जघन-धुग्यौवन-वती रतासवतः सवे-दिग्‌-वि दिग्रिथततानां 
जीवानां उत्पादयित्र्या च नित्य-युवती-रूपया कुल-कुण्डलिनी-शक्त्या 
सह जीवात्मानं परात्मनि लीनं कुधंन्‌ सन्‌ (योनि-मुद्रां समासा स्वयं 
शक्ति-मयो भवेत्‌ । स॒ शृङ्घार-रसेनेव विहरेत्परमात्मनि । भ्रानन्द- 
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मयः सम्भूय रेक्यं ब्रह्मणि सम्भवेत्‌ ॥ घेरण्ड संहिता ॥ तथा च 
गोरक्ष-संहितायां जीवेन सहितां शक्ति समुत्थाय शिरोऽम्बुजे । शक्ति- 
मयः स्वयं भूत्वा पर-शिवेन सङ्खमम्‌ । नाना-सुख विहार च चिन्तये- 
त्परमं पदम्‌ ॥ ) भ्त स्तन-जघन-धु गित्यनेन कुल कुण्डलिन्या जगतां 
सृष्टि-स्थिति-कतृ त्वे सुचितं (ध्यायेत्करुण्डलिनीं देवीं इष्ट-देव-स्वरूपि- 
णीम्‌ । सदा षोडश-वर्षीयां पीनोन्नत-पयोधरां श्यामां सुष्षमां सृष्टि 
ह्पां सृष्टि-स्थिति-लयात्मिकाम्‌ ॥ तन्त्र-कल्पद्रुमः ॥ ) ; 
विवासाः विगतं वासः मायावरणो यस्य तथा-भूतः प्रबुद्ध 
इत्यर्थः ।॥ गलित चिकूर-गलितं नष्टं चिकुरत्वं चापत्यं यस्य सः, 
निश्रल-चित्तः सन्‌ । त्वां परम-शिवेन-सह सामरस्य-निरतां त्वां 
चिन्तयन तव मन्त्र-राजं मनसा चिन्तयति स तत्त्वज्ञानी भूत्वा 
दिव्यौघ-सिद्धौघ-मानवौधा सदृश चिरजीवी भवतीत्यथंः । समस्ताः 
सिद्धौघाः, ्रत्र वहु-वचन प्रयोगेण-दिव्य-सिद्ध-मानवौघानां ग्रहणं 
बोद्धव्यम्‌ । | 
अर्थात --इसमे लय-पोग का वर्णेन क्या जाताहै । ह माता! मक्त 
दिब्याचार-रत योगी साधक ब्रह्म-विद्या (ज्ञान) लक्षणा रात्रिम जागता हना 
(गीता में लिखा ड रि जब सतर प्राणियों की रात्रि है, उसमे संयमी ब्त 
ज्ञानी, योगी या दिव्याचारी साधक जागता रहृतादै) यदि सवं प्रकार से 
मोटे स्तनो तथा जांधोवाली के साथ रति-क्रीडा में भासक्त होकर--यानी 
समस्त संसार के दिग्‌-विदिग्‌ में फले हृए जीवों को पैदा करने तथा उनका 
पालन करनेदाली युवती-रूपिणी कृल-कुण्डलनी के साथ जीव को परमात्मामें 
लय करता हूञा (षेरण्ड-संहिता मे लिखा है कि योनिमुद्रा जांधकर स।धक 
स्वयं शक्ति-मय हो जाय ओर श्यृङ्गार-रस से परभात्माके सङ्खं विहार करे । 
दस प्रकार आनन्दमय होकर जौवात्माका परमात्माके साथ रेक्य होताहै। 
गोरक्ष-सं हिता का वचन है कि जोवात्मा-सदित कुण्डलिनी शक्ति का उत्थान 
करके शिरोऽम्बुज में पहुंचावे, स्वयं शक्ति-मय होकर उसङा परम शिवके 
साथ सङ्खम तथा नाना रकार के सुख~दणं विहार का चिन्तन करे, जौ परम 


पद है ।) यहां स्तन, जधन' शब्दों से कुल-कुण्डलिनी के जगत. के सृष्टि ` 


स्थिति-कतृत्व को सूचित किया गया है । (तन््र-कल्पद्रभ मे लिखा है क्रि इष्ट 
देव-स्वरूपिणी कुण्डलिनी देवरी का, जो सद। षोडश-वर्षीथा, नित्य युवती, मोटे 
तथा ऊवे स्तर्नोवाली, काली या सां वली, सूक्ष्म सुष्ट-स्थिति-लय कौ कारिणी 
है, साधक ध्यान करे) । विवापा, अर्थात. विगत नष्ट हो चुका है वास परिच्छद 


। 


। ॐ ऋ न्क 
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म्ायावरण जिका, माया-रहित होकर तथा गलित-चिकरुरः, अर्थात गलित 
नष्ट्हो गयादहै चिङ्कुरः, चि्ुरत्व चापल्य जिसक्रा, वह्‌ स्थिर-चित्त होकर 
तेर ध्यान करता हआतेया मन््े जपता है, वह समस्त दिव्यौष-सिद्धोष- 
मानवौध सदश चिरजीवी तथा कवि, तत््व-ज्ञानी होता है। 


दिव्य-माव को प्राप्त साघक्योगी को मौके मेथुन की आवश्यकता या 
इच्छा तकर नहीं रहं जाती । ब्रह्म-नीवात्मेक्य कौ अवस्था को धास्वौंने चरम 
अ{नन्द को अवस्था बतलाया है । वह एेसा आनन्द है, जिसमे इबरने पर बाह्य 
ज्ञा लुप्त हो जाता दहै, चेतन। नष्टहो जाती दहै । मौतिक आनन्दो मे विषया- 
नन्द ही एसा है, जिते कुच क्षणो के लिए मनुष्य की चेतना बिल्कुल ही नष्ट 


हो जाती है ओर वह एकदम अष्ट-पाश-विमुक्त दशामेंहो जाता है । इस विषय 


को विशेष खोलने को आवश्थस्ता नहींहै। जो महाशय स्व्री-संसें कर चुके 
हो, क्ररहैहोंया कगनेवालिहों, वे आटो पाशोमें से एक-एक की स्वी-सम्मोग 
के समय परीक्षा करे । उनको स्पष्टं हो जायगा कि रति-शलमें अष्ट-पाश- 
विभक्तिहोतीदहैया नदीं । इसीलिये महात्माओं ने ब्रह्मानन्द की मैथुनानन्द से 
तुलनां कोदहै। 
आगम-सार ने मेथत की परिमावा इस प्रहार वी है- 

रेफस्तु कु कुमाभास कुण्ड-मध्ये व्यवस्थितः । 

मकारश्च विन्दु-रूपः महायोनौ स्थितः प्रिये ॥ 

अकार हंसमारुह्य एकता च यदा भवेत्‌ । 

तदा जातो महानन्दो ब्रह्म-ज्ञानं सुदुलंभम्‌ ॥ 

यात --कूकूम के समान रङ्खवाला (र' कार कुण्ड मे स्थितहै ( 

बीज कास्थान वते तो मणिपूश्-चक्र बतलाया गया है परन्तु उप्यक्त शलोशों 
मे कुण्ड का तात्य प्रूलावार में चिदग्नि की स्थिति है ओर अग्नि का बीज 
र" है । देखिये तत्व-शुद्धि के मन्त्र तीसरे अध्याय मे-- 


ततो मूलाधारे अनादि-वासनेन्धन-ज्वलिते श्रात्माग्नौ मनसा 


च्चा कुडलिन्यधिष्ठितं चिदग्ि ध्यात्वा इत्यादि-- 


ओर "म" कार सहस्रौरस्थ महा-योनि मेँ विन्दु-खूपसे स्थितहै, जो अ' 
कार-ल्पी हष में आरूढ होकर भ्र" कारसे संयुक्त होता है। इस संयोगसे 
ब्रह्म -ज्ञान-रूप महानन्द प्राप्त होता है । ^र' अः "प' के संयोग को मंथन कहते 
है । र-आ-म~'राम' अधवा र्‌-अ-म्‌-'रम्‌' । राम काथं है-रमन्ते 
योगिनो अस्मिन्‌ इति ' राम,' जिसमे योगिनन रमण करते ह, वह रामहै। रम्‌! 
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कार्थं है रमण कस्ना।. | 
ज्ञानाणेव तस्त्र (३२ पटल) ने इस पञ्वम मकार का दूती-याग के प्रकरण 
मेँ इस प्रकार अथं करिया है- 
ईश्वर उवाच-- 

दूत्यन्तरं प्रवक्ष्यामि येन ब्रह्य सनातनम्‌ । 
प्रणवाख्यं याग-गेहं प्रविश्य ॒सुर-वन्दिते ॥। 
इच्छा-ज्ञान-क्रिया-द्रव्य-रचितं सुधया युतम्‌ । 
अम्बया परमेशानि तत्व-ज्ञान-मये शिवे ॥ 
पर्यक्रे पुरुषारथेस्तु पदेश्च परि-मण्डिते । 
प्रात्मान्तरात्म-परम-ज्ञानात्मांग-विभू षिते ॥ 
तत्पदारथस्त्वं पदार्थोऽक्षि पदाथेश्च सुन्दरि । 
पदाथे-त्रयमेतत्त॒ ज्न-सूत्र-प्रकाशकम्‌ ॥ 
एतत्सुत्र-मर्यः परटर्गुम्फितेऽम्बर-मण्डते । 
सुमनोवास-सुभगे परां तत्र॒ प्रबूजयेत्‌ ।। 
जाति-भेदस्तु दुतीनां चतुर्धा वीर-वन्दिते । 
हस्तिनी शङ्किनी चेव चित्रिणी पद्िनी प्रिये ॥ 
चतुविधा हि दूत्यस्तु सृन्दयंश्चारूलोचना । 
वेखरी हस्तिनी ज्ञेया स्थूला यस्माद्ररानने ॥ 
ययेदं धायते सर्वं ब्रह्माण्ड-परि मण्डलम्‌ । 
तेनेयं करिणो प्रोक्ता मध्यमा शद्धिनी भवेत्‌ ॥ ` 
श्भिनी तु यथा भद्रे विशुद्धा पाप-वजिता। 
सवे-देव-प्रिया सा हि शान्ति-सौभाग्य-शोभिता ॥। 
तथा वनस्पति-गता मध्यमा वाग्वरानने। 
चित्रिणी वल्लरी देवि महा-दोष-विना शिनी ॥ 
यस्याः फलं वरारोहे शिव-शक्ति- मयं सदा । 
शिव-शक््ति-मयं देव प्रारणि-मात्र जगत्त्रय । 
तेषु सवेषु पश्यन्ती जीवेषु परमाश्रया। 
परब्रह्मणि संलोना पर-वाक्य-परमेश्वरि ॥ 
तां दूतीं तत्र सम्पूज्य समाधि-कुसुमेः शुचि । 
तदंगेषु कलाः पुज्यां क्रमेण सुर-वन्दिते ॥ 
पद्मिनी तु परा जेया हंस-स्वच्छ-विकासिनी । 
हंसोदयेन पद्य हि त्यक्त्वा संकोचमद्रिजे ॥। 
विकासयति सौभाग्य तथा वस्तु-विलासतः । 
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परा प्रकाशमायाति पद्मिनी त्वमतो भवेत्‌ ॥ 
तस्याः देहे वरारोहे कला पुज्यास्तु षोडशः । 
चित्कला-सत्कला ज्ञान-कला संवित्कला तथा ॥ 
एताः कला वरारोहे तस्या देहे प्रकाशयेत्‌ । 
तपदाथ तु जानीहि मुखमस्या वरानने ॥ 
त्वं पदार्थोऽसि वाक्यार्थः कुच-युगमं क्रमेण हि । 
भोगस्तु परमेशानि नादो ब्रह्म-मयो भवेत्‌ । 
नादो दितं वरारोहे विश्वं योनिनं संशयः ॥ 
तत्रैव शक्ति सम्पुज्य स्वात्म-लि ङ्गं शिवं यजेत्‌ । 
परस्पर-प्रभावेन ब्रह्मानन्द-रसो भवेत्‌ ॥। 
तं रसं मनसा देवि वहन्नाडयागतं प्रिये । 
परघ्यामृतेन संयोज्य ततः श्रौचक्रमचयेत्‌ ॥ 


अथति.-- अव अन्य प्रकारके दूती-याग (पहले वीर-माव क्रम के दूती- 
यागका वणेन क्रिया गथाथा ) का वणन करता हूं । सनातन ब्रह्मरूप याग- 
मन्दिर में, जिसको ॐ कहते है, प्रवेश करके साधना करे। वह्‌ याग-गृह 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया नामक द्रव्यो से बनी हुई सुधा से युक्त है, तथा तत््व-ज्ञान- 
मयी मङ्गल-दायिनी जगदभ्वा से युक्त है। उस यागमन्दिरं जो पर्यङ्क है, 
उसके पुरुषाथं (घमं, अथं, काम, मोक्ष) पाये हँ । उस पयङ्क की चारों बरहि 
मात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा तथा ज्ञानात्मा हैँ । तत्‌, त्वम. , असि इन तीन 
पदार्थाोके बटे हुए सूत से वना हमा उस पथं का वस्त्र (पलंग-पोश) है । यह 
याग-मन्दिर सुन्दर सुमनों (वृष्पो) की सुगन्व से युक्त है (यह पर पुष्प के 
लिए सुमन शब्द का प्रयोग क्रियां गया है-षुमन का अर्थं है सुन्दर मन- 
तात्य यह है कि यह सारा पूजन मानसिक होने से मानसिक पुष्य ही इस याग 
में प्रयुक्त होगे । इपलिए यहाँ पर सुमन शब्द का अथं सुन्दर मानसिक वृत्तियों 
के लिये लिया जायगा । महानिर्वाण तन्व का वचन है ५चित्तः प्रकल्पयेत्पष्पं? 
अर्थात, चित्त को पुष्प मानिपे | तारा-रहुष्य ते कहा रै-- 


दया-ज्ञानःक्षमा-पुष्पं पुष्पमिद्दिय-निग्रहं । 
जान-दान-पुण्य-पुष्पं श्रहिसा-पुष्पमत्तमम्‌ ॥ 
प्रानन्द-पुष्पं दातव्यं पृष्पं च साधकाच्चंनम्‌ । 
दश-पृष्पं यः प्रदद्यात्‌ स॒गच्छेत्तारका-पदम्‌ ॥ 
भर्थात. दया, ज्ञान, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, ज्ञान, दान, पुण्य, हिसा, 
आनन्द, साघका्चंन-इन दशपुष्पो से जो पूतचाकरतादहै, वह्‌ श्री तारा-चरणों 
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को श्राप होता हे ) । देसे याग-मन्दिर मे परा्ा का पूजन करे) उपर्युक्त 
पूजन में दूती इस प्रकार । यथा-दूती (नायिका) चार प्रकार की होती रहै; 
चारही सुन्दरी तथा उत्तम नेत्रोवाली दै--१ हस्तिनी, २ शद्भिनी, ३ 
चित्रिणी, ४ पद्यिनी । मनुष्य की चार प्रकार की वाक्‌ (वाणी) हीये चाद 
प्रकारकी नापिकाएे ईह । यथा-वैखरी-वाक्‌ हस्तिनी, मध्यमा-वाक्‌ शङ्खिनी, 
पदयन्ती-वाकं चित्रिणी, तथा परा-वाक्‌ पद्डिनी नायिका (दूती) है । वेखरी- 
वाक्‌ हस्तिनी इसलिये कहलाती है कि वह स्थूल-रूपाहै ओर अपने स्थल 
रूप से सारे ब्रह्माण्ड-मर्डल को धारण करती है । यह वैखरी-वाक्‌ अष्ट-वरगा- 
त्मिका वर्ण-माला (१ स्वर, २ कवगं, ३ चवर्गे, ४ टवगं, ५ तवग, ६ पवर्ग, 
७ अस्तःस्थ तथा < ऊष्म) से अष्ट-दिणज-सच्चप जौव-जगत, का सृजन 
करती है (देवीं वाचमजनयन्त देवा्तां विश्च-ल्ाः पशवो वदंति-देव्यथ- 
वंशीषं ) । मध्यमा वाक्‌ को शद्भिनी इसलिये कते ह कि वह णद्ध के समान 
निर्मल, विशुद्ध तथा पाप-रहित है, सवे-देवों की प्रिया शान्ति तथा सौमाग्य से 
शोभिता बनस्पति-गता है। पश्यन्ती-वाक्‌ चित्रिणी इसलिये कहलाती है कि 
वह लता के समान है, महा दोषों उ नाश करनेवाली, जिसका फल सदा 
शिव-शक्ति-पथ है, परमाश्रय। जो समस्त जौव-जगत्‌ को शिव-शविति-मय देखतीः 
है । प्ररा-वाक्‌ पञ्चनी इसलिये कही गई है करि जिस प्रकार पर्चिनी 
हृष (सूये) के स्वच्छ प्रकाशसे विकसित होती है, उसी प्रकार परा- 
वाक्‌ हंस (पर-ब्रह्म) के प्रकाश से विकसित होती दै। अर्थात परमात्मा 
का ज्ञान प्राप्त करने से अनाहत नाद उत्पन्न होता है, जो “दंसः सोहं कहा 
जाता है । मागय-वशात. साधर को उपयुक्त चार प्रकार की दृतियोंमेसे जो 
मी प्राप्त हो, उसे समाधिः-पुष्पों से सधक पूजे। उक्त दती के अङ्धोमें 
चित्कला, सत्कला इत्यादि श्री विचा मन्त्रे कौ सोलह कलाओं कौ पजे। उक्त 
दूती का ऊध्वं शरीर /तत्वमसि' शब्द से बना है । तत्पदाथं उसका मूख है, 
"त्व" तथा "असि' उषे दो स्तन । नादही उस दूती की योनि है, जिसे 
विश्व उत्पन्न हुआ है । इस प्रक(र सम।धि-कुमुमों से युक्त दूती का पूजन करके 
अपने लिग का पूजन करे (यहां पर लिङ्धसे उपस्येन्द्रियं का तात्पयं नहीं 
बल्कि मूलाघारस्थ स्वयम्भु लिगसे तात्य है। यया-- 

उत्तिष्ठ द्विणतस्त्वम्भः सूक्ष्मं शोण-शिखा-युतम्‌ । 

योनिस्थं तत्परं तेजः स्वयंभू-लिङ्घ संज्ञितम्‌ ॥ 

ग्राधार-पद्यमेतद्धि योनियेस्यास्ति कन्दतः। 

परिस्फ्‌रदवादि-सान्त चतुर्वर्ण चतुदेलम्‌ ।।--शिव-संदितः 
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` तब उक्त. दूती के साथ रमण करे। इस प्रक्र रमण क्ररने ४ से जो 

ब्रह्मानन्द रस दे, उपरो मानिक प्रयत्न से नाडयो मे चलाताहआ, अपे 
हदयाध्यं के प्रेम, मक्ति अथवा ज्ञन-खूगी अमृत में मिलाकर भरी चक्र का 
पुजन करे ।' ॐ 

साक ¡ उप्ुक्तं व्रिवरण को पढ़कर स्पष्ट हा जायगा कि इसमे कथित 
इूती-प्राग केवल नादानुसन्वान है। वैरी, मध्यमा, प्रश्यन्ती तथा पस--ये 
चार प्रकार कौजो वाक्‌ है, इन्दी को नायिका अथव पूजनार्थं मोग शक्ति 
मानागय। हे ओौर केव्रल व्प्रान-पोग से इनका अनुरण करते हए अनाहत 
नार "सोहं हंसः" को प्राप्त करने की विवि बतलाई गई है । 

४: 8 4. - ~ 

इस प्रकार एक दो नहीं हजारों उदाहरण इन पच्च-मकारों के भिन्न-भिन्न 
अर्थो के सम्बन्ध में तन्त-प्रन्थों में मरे षड़े है । यहां पर कुं दो एक केवल 
इनके सम्बन्ध मे शाक्त-दष्टकोण समञ्चाने के लिए उद्धृत श्ियिग्येहैँ। ज्म 
तोर प्र हिनदर-धमे के जितने मी मत-मतान्तर है- उनमें ब्रह्मण को निष्कि, 
निष्कल, निर्गुण इत्थादि माना है परन्तु जब वही ब्रह्म माया-युक्त होतादहै,तो 
वह्‌ क्रिया-शील, सगुण इत्यादि होकर इष विश्व का उ दभूव-स्थिति-संहार करता 
है, इसमे जीव-रूप से प्रविष्ट होकर इसका भोग करता है । 

लेखक की राय में शाक्त-दृष्टिकोण इससे उच्चतर है ज्योकि जब स्वयं 
परब्रह्म कछ मी नहीं है ओौरसारा खेन वह तमी कर सक्ता है, जब वह्‌ 
मायासे युक्तहो,तो स्पष्टहो गथा र ब्रह्म कुछ नहीं, माया ही शब कु 
है ओर जसता माया चलधयेगी, वैषा ही ब्रह्म को चलना पडेगा । इसत्ते ब्रह्म 
तो कु हुआ ही नही, माया ही सब कुच हो गई ओौर माया-ब्रहमा-वाद प्रसिद्ध 
हो गया । परन्तु शाक्त-तन्त्र ने ब्रह्य को षगक्त तथा अशक्त दो भवस्थाओों मे 
मानाहै मोर माया को सशक्त ब्रह्मकी नौकर यः सहाधक, जो कुद मी कटो, 
मानाहै । इक्त प्रकार शाक्त-दुष्िकोण ने, समन्ञ लोजिए, ब्रह्म की इञ्तत 
बच। ली-पिताको माता के मातहत रक्।, नौकरानी के मातहत नहीं । शक्ति 
तथा ब्रह्म के इस सम्बन्व को महा-कवि कालिदास ने रधुवंश महा-काव्य के 
प्रथम एलोकमे शक्ति तथा ब्रह्य को 'वागर्थाविव-संपुक्तौ' कहकर बतलाया है । 
अराति. शक्ति तथा शिव इस प्रार संपृक्त हैँ जेते वाणी मौर उपरका अर्थं एक 
दूरे से मिले हैँ । तात्पथं यह्‌दहै क्रि निरथंक वाणी केवल ब्रह्य की तरह 
निरर्थक ह मधवा केवल रद्य निरर्थक वाणी की ही तरह निरथं बल्कि उसङ 
जराबर मी नहीं क्योकि निरर्थकं वाणी कानों तो सुनार्ईृदेती ही है। 
इससे स्पष्ट हो गया कि शक्ति ही सब कुह । 
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शिवः शक्ता युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं । 

नं चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥ 
| सौन्दयं-लहरी 
आर उसी का आराधन आराधन है। चाहे आप ्रिसी नाम से आराधन 
करे, आराधन महाशक्तिकाही होता है । तंतिस ऽरोड़ देवता, उप-देवता, भूत, 
पिशाच, पितर-जिन-जिनको आप पूजते है, वे सब शक्ति हँ । अगर आप इनको 
शक्ति नहीं मानते, तो आपकी पूजा व्यथे है | यदिये शक्ति नहीं है, तो देगे 
हो क्या क्योकि शविति विनः तो न लल्‌, कुशलः स्पन्दितुमपि” का मामला है । 
शक्ति बिना जब दिल-डोल मी नहीं सक्ते, तो देना तो दूर की बातहै भौर 
आप आराघना कर रहे हकर कुं मिले । यह भिन्न बात है कि राजा सुरथ 
ञौर समाधि वश्य की तरहबापकी मग मलग-अलग होगी । क्रिसी की 

अभ्युदय कौ होगी; किसी की निःश्रेयस की, परन्तु मगि होगौ अवश्य । 


उसका अ।राघन शाक्त-सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार हो सकता है, इस 
बात को लेखक ने अपती छोटी वुद्धि से. समञ्ञाने का प्रयत्न किया दहै] शक्ति 
की आराधना से अभ्युदय तथ निःश्रेपस दोनों सिदध होते है, समे सन्देह नहीं । 
कहा है- 
 यत्राऽरस्ति भोगोन च तत्र मोक्षः, 
यत्रास्ति मोक्षोन च तत्र भोगः। 
श्रीसुन्दरी-पुजन-तत्पराखाम्‌, 
श्रोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ।। 
वाघ ! आप देखेगे कि आप सावना करते-करते उस स्थान पर पहूंच 
गये है, जो भाव-लोक है । सन्त चरनदासने एक पद में इसका वड़ा भच्छा 
वर्णन किया है- 
"गुरु हमरे प्रम पयायो हो । 
तादिनिते पलटो भयो कुल गोत नसायो हो॥ 
अमल चंदो गगने लगो अनहद मन छी पो हो। 
तेजःपुञ्जं की सेज पै प्रीतम गल लीयो हौ ॥ 
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त्ेगृुन ते ऊपर रहं सुखदेव बसायो हो । 
चरनदास दिन-रेन नहि तुरिया पद पायो हो ॥॥ 
सवक क्तो गुरु महाराजने बहुत हीं तीव्र प्रम-मदिरा पिला दी है । इस 

मद्य का उसे बड़े जोर का नशा चद्‌ गया है। उस ने से सब मामला पलट 
गथाहै (विपरीत रति, कृण्डल्युत्थान जिस नामसे मी कहो); कूल-गोतर 
इत्यदि (अष्ट-पाश) नष्टो च॒केहै; मने भनहद सोऽहं ' नाद छाया हआ 
है । एेषा नशा कि मन अकाश (सहस।र) में लग गया है-यानी कृण्डलिनी 
जाग्रत. होकर सहस्।र मे पहुंच चुकी है भौर वहां तेज-युञ्ज की शय्या में 
प्रीतम (पर-शिव के साथ) गल-बाहीं पड़ी हई है । साधक त्रिगुणातीत हो 
गया है? उसके लिये दिन-रात का भेद नहीं है ( दिक्काल-निथमो नास्ति 
तिथ्यादि-नियमो न च-इति शक्ति-संगमे )1 वह तुरीयपद (मोक्ष) को 
भ्राप्त कर चुं है। 


दिव्य-माव की चरम सीमा पर पहुंचकर साषकके सव मेद-भाव विकल्प 


आदि नष्टहोजतेह। उपे ईजा-१,८, जप-तप, ध्यान इत्यादि की कोई 


आवश्यकता ही नहीं रह जाती । वड्‌ स्वयं देव-मय होजाताहै। कबीर का 


वचन इस अवस्था का वणन करता है-- 


मालाजपू न करजपू मन मेंजपूःनं राम । 
राम हमारा हमे जपे हम पाये ्रिसराम ॥ 
कबिरा मन निमंल भया जैसे गंगा-नीर । 
हरि पे डोलत फिर कहत कनी र-कबीर ॥ 


साधक स्यते मी आगे बढ़ गया है| कूलाणंव ने देसे योगी का लक्षण 
इस प्रद्र दिया है- 


ॐ सौन्दयं लहरी मे कहा है-- 
महीं मूलाधारे किमपि मणिपूरे -हत-वहं | 
हृतं स्वाधिष्ठाने हृदि मरतमाकाशमूपरि ॥ 
मनोऽपि भ्रू मध्मे सकलमपि मित्वा क्‌ल-~पथं । 
सहारे पद्मं सह रहसि पत्या विहरसि 1। 
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प्रराष्ट-वायु-सश्वारः पाषा इव निश्चलः । 
पर-जीवेक-धामनज्ञो योगी योगविदुच्यते ॥ 
स्वप्र-जाग्रदवस्थायां सृप्त.वत्‌ योऽवतिष्ठते । 
निःश्वासोच्छवास~हीनश्च निश्चितं मुक्त एव सः ॥ 
निष्पन्द-करण-ग्रामः स्वात्म-लीन मनोऽनिलः । 
य आस्ते मृतवत्साक्षात्‌ जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 
न श्रुणोति न चाघ्राति न स्पृशति न पश्यति । 
न जानाति सुखं दुःखं न सङ्कल्पयते मनः॥। 
न चापि किचिज्जानाति न च बुध्यति काष्ठ-वत्‌ । 
एवं शिवे विलीनात्मा समाधिस्थ इहोच्यते ॥ 
यथा गाढान्धकारस्थो न किचिदिह्‌ पश्यति ॥ 
अलक्ष्यञ्च तथा योगी प्रपञ्चं नेव पश्यति ॥ 
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र॒ समाधयः॥ 
भिद्यते हदय-ग्रन्थिष्छिय्यन्ते सवे-संशयः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परात्मनि ॥ 


कलाव, उल्लास £ 


अर्थात -“जिस ङा वायु-सञ्च।र नष्ट हो गया हो (शसोच्छ शास क्रिया पर 
जिसका पूणे अधिकार हो गया हो); पाषाण-वत. जो निश्चल हो (जिसके शरीर 
पर शीत उष्ण अथवा किसी प्रकार के आघात का कोई असर न पड़ता हो, उससे 
पीडा इत्यादि का अनुमव न होता हो), पर-जीव अर्थात. परमात्मा के निवास 
का जिसे पूणे-ज्ञान हो, वह योगी है; शरीर चाहे जागता हो, च।हे सोताहो, 
परन्तु दोनों भवस्थामों में जो सुप्त. ही अवस्थान करता है गौर निःश्वासो. 
च्छवास-हीन है, वह निश्च ही सूक्त है। जिस इन्द्रिय-समूह निःस्पन्द हौ गया 
है, जिसने मन तथा वायु को अपनेमे लीन कर दिथाहै, जो बिलकूल मृदं 
के समान स्थित है, वह जीवन्मुक्त है । जिसकी सुनने, सूंवने, स्पशं करने, 
देखने की क्रिया ही खत्तमहो चुरी है; जिसको सुख-दुःखमे फकं की रमज्ञ 
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नहीं है, जिसके मनमे कोई सङ्कुला नहींदहै; न कृच जानता दैन समन्तता 
है- इस प्रकार जो काष्ठके समान जड्होजातादहै भौर परमशिव में जिसकी 
पत्म विलीन हो जाती है, वह समाधिस्थ" कहुलाता है । जिस प्रकार 
गाठारघकारस्थ व्यक्ति कुमी नहीं देखता है, उसी प्रकार योगी के लिये यह्‌ 
प्रपञ्च अलक्ष्यहो जातादहै भौर द्‌रष्ट-गत नहीं होता । फिर तो जव उपयुक्त 
प्रकारसे देहःमिमान नष्ट होजाने केकारण परमात्माका विशेष ज्ञानदो 
जाता रहै, तब जहां-जहां योगी का मन जाता है, वहीं उको समावि-अवस्था 
प्राप्त हो जाती है । उक्ष परमात्माके दशन होने से फिर हूदय की प्रन्थियों का 
भेदन हो जाता दहै, सर्वं-षंशय कट जते है, कर्मो काक्षपहो जातादहै।' 
ओर फिर? 
ग्रङ्गियेव परा पूजा मौनमेव परो जपः। 
ग्रचिन्तेव परं ध्यानं म्रनिच्छेव परं फलम्‌ ॥ ` 
कूलाणेव ६-३८ 
अर्थात. अक्रिया--सवे-क्मों से निवृत्ति ही. सर्वोच्च पूजा हैमौन ही 
सर्वोत्तम जपै, कृ मी नत चिन्तन करना सर्वेच्चि ध्यानदहै ओौरक्रिसी भी 


वस्तुकीइव्छान होना परम फन्ध । 
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क्कि ल्ल्ल मूख रु० ५-° + 


शाक्त-सम्प्रदाय की उपास्य देवता "शक्तिः का तात्विकं रहस्य 
ग्रति गूढ रहा है। उसे स्पष्ट करने को चेष्टा समय-समय पर 
विद्वज्जनो द्वारा कौ गई है । इस चेष्टा के फलस्वरूप भ्रनेक शिक्षा- 
प्रद निबन्ध प्रकाश में ्राए है । प्रस्तुत संग्रहमेएेसे ही कु चने हृए 
निवन्धों का सङ्कुलन किया गया है । प्रमुख निबन्ध इस प्रकार है - 
१-भूमिका : कौल-कल्पतर' पण्डित देवीदत्त शुक्ल,२-माहात्म्य- 
निदशेन : न्याय-मूति पण्डित शिवनाथ काटजू, ३-मा : पूज्य-चरण 
परमहंस परित्राजकाचायं श्री १००८ स्वामी शङ्धुर तीथं महाराज, 
४-शक्ति-तत्व : विद्यावारिधि पण्डित शिवमनाथ शास्त्री, ५-वेदमें 
शक्ति-तत्व : परम पूज्य "राष्टर-गुरु" श्री १००८ स्वामी जी महाराज, 
६--शक्ति-तत्व या ब्रह्मविद्या: श्री कृष्णनाथ सिह, एडवोकेट, 
७--शक्ति-तत्व (ध्यान-रहस्य ) : ब्रह्मलीन श्री स्वामी सच्चिदानन्द 
सरस्वती, --शक्ति-कथा : पुज्य-चरण परमहंस श्री १००८ स्वामी 
णङ्कर तीथं महाराज । श्रादि-ग्रादि । विस्तृत जानकारी के लिए 
उपर्युक्त ग्रन्थ को शीघ्र मंगादये । | 


पुस्तक ्राप्ति-स्थान रि 
च्छ्ल्याखा मर्न्व्ट्र 
अलोपीबाग मागं, प्रयाग--६ | 
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